9०) पे. + प्र है 


कै 


श्रा सयाजी साहित्यमाल पुष्प १४४ 


इतिहास गुनल्छ ) 
च॑न की सं कृति 
अनुवादुक 
शान्तिप्रिय आत्मारामजी पंडित 


गुजराती हिंदी शिक्षक, आरोग्यता, अथव्म, ह. के कत्तो 
तथा कोष की कथा, अवतार रहस्य ३० के अनुवादक 


_सिलयक्यायाजोदप:2-मताभा-प+३+सक 





अकाशक 


जयदेव ब्रदस बडोदा 


है. हा, १९२८ | प्रथमातत्ति 
संबत्‌ १५८४ प्रति ५०० 


मूल्य 


'सजिल्द्‌ १-६-० ] [ सादी १-४-० 


नकाशक 


महेन्द्र चन्द्र 
व्यवस्थापक्‌ 
जयदेव अदसे आयेपुरा बड़ोदा. 


मुद्रक 
परभ्रुलाल शिवंलाल ठकर- 


श्री भारतविजय प्रिं. प्रेस मोदीखाना बडोदा 
ता, ३९-८० २८ 


श्री 


विज्ञप्ति 


अपने देशी भाषाके साहित्य की अभिवुद्धि करने के सदुद्देश्य 
से श्रीमंत पतितपावन महाराजा साहब श्री सयाजीराव गायक- 
वाड सनाखासखेल शमशेर बहादुर, जी. सी. एस आ३, जी, सी- 
आई. ३. ने कृपा कर दो राख रुपए की जो रकम सुरक्षित रखी 
है उस के व्याज भें से श्री सथाजी साहित्य माला द्वारा अनेक 
विषयों के पुस्तक तख्यार किए जाते हैं। 

यह “चीन की संस्कृति” नामक पुस्तक एच. ए. गाइल्‍्स 
कृत “सीवलजन आफ चायना ” नामक इंग्लिश पुस्तक के गुजराती 
अनुवाद का हिंदी अनुवाद है ओर उक्त ग्रंथभाला के इतिहास 
गुच्छ के-पुष्प १४४ के रूप में पंडित शान्तिप्रिय आत्मारामजी 
द्वारा तय्यार करवा कर विद्याधिकारी की भाषांतर शाखा द्वारा 
संशोधन करा कर प्रसिद्ध करते हैं । 


विद्याषिकारी कचेरी | में. रा. मजमुदार । ने: के. दीक्षित 


भाषांतर शाखा, बडोदा. 
ता. २१०७-(१९२८ | भा. से, विदधाधिकारी 


अनुटादककी दकका अस्तावना. 


नह # की. आाा 


मि. हे ए. गाइल्‍स नामक अंग्रेज विद्वान्‌ ने * दि सिविलि 
जशन आफ चायना ? नामक एक छोटा ग्रेथ लिखा था, उसी 
का यह भाषांतर है। मुख्य ग्रंथकार अपनी आठ पंक्ति की प्रस्ता- 
बना में इतनाही कहता है कि जिन छोगों को चीन का ज्ञान 
नहीं है वे विशेष जानसकें, इस लिए उसेन बहुत प्राचीन काल 
से आजतक जबरदस्त परिवर्तन को प्राप्त होती हुईं चीन की संस्कृति 
का यह संक्षिप्त चित्र दिया हैं। हम लोगों को भी चीन का 
विशेष परिचय नहीं है बंबह जैसे शहर में कवित्‌ चीनी नजर 
आते हैं, हम में से बहुत से यह्ट समझते हैं के चीनियों की नाक 
चपटी होती है, ओर वे सिर पर बृहत शिखा घारण करते ह। 
उनकी ख्रियों के पेर जान बूझकर छोटे किए जाते हैं, एवं संपूण 
प्रजा अफीम के दुव्येसन का भारी भोग होगई है, इतने परिचय 
वाले को यह पुस्तक बहुत उपयोगी होगा । 


सामान्यतया छोग अपने से बढे चढे छोगों की संस्कृति की 
तरफ ध्यान रखते हैं; एवं उसका सच्चा झूठा अनुकरण करते हैं, 
हम को युरोपीय संस्कृति का मोह लगा है, वह वास्तविक दोगा, 
लेकिन हमारे एशिया खण्ड में और सो भी अपने पडोसी 


९ 


चीनियों की ज्यादह जान पहचान हो तो बहुत अच्छा हो। 
राजर्काय दृष्टि से चाहे ये लोग आज आगे न हों, दूसरा प्रजाओं 
को अथवा उन॑ के देशों को निगढू जाने में चाहे होशियार नहों 
पर ऐसा समय था जब कि चीनने अपने अग मध्य एशिया तक 
फेलाये थे | दूसरे यह सम्पूर्ण प्रजा बौद्ध धर्म को मानने वाली 
है । इस छिये अपने देश में प्रचालित हिन्दू मे के साथ वह बहुत 
अंशोम मिलती है | इस तरह अनेक दृष्टित्ति चीन का वर्णन 
हम को उपयोगी हो सकता है । 

इस पुस्तक में चीन का इतिहास नद्हीं दिया गया । छेकिन 
चीन के रस्मोरिवाज, छोगों का रहन सहन, विद्या साहित्य की 
वृद्धि, खलकूद, खत्रियों की प्रतिष्ठा, राजकीय विचार और प्रबंध 
. इसी तरह अन्य कातिपय विषयों का परिचय दिया गया है। 
बहुत से विषयों में वे हम से मिलते हैं। सुधरे हुए छोग, 
अथवा विजयी छोग चाहे जितना इन को पीछे पडे हुए या 
जंगली बतावें लेकिन वे ऐसे जंगली नहीं है सुतराम्‌ बहुत सी 
बातें उन के अन्दर दूसरी से अनुकरणीय हैं। इस देश में भी 
नर्वान युग के कारण जागृति आई है। उन्होंने अफीम का पारै- 
त्याग किया हैं। यह देखकर अब हम को भी अपनी निद्रा 
छोड देनी चाहिये ऐसा प्रत्येक को अनुभव होना चाहिये। 

अन्त में कतिपय स्थानेपर जो भूले रह गई हों उन को 
सुधार कर पाठक पढेंगें। चीनियों फे स्वभाव तथा उनकी 


3 


संस्कृति का सच्चा रहस्य समझकर उस में से अपने छाबक उपदेश 
ले लेने की पाठकों से मेरी प्राथना है। 


अन्त में श्रीमन्‍्त सरकार महाराजा साहेब जिन के अति 
उदार आश्रय से गुजराती एवं हिन्दी साहित्य की जो एकसाथ 
वृद्धि दो रही है, उनकी दीधोयु की कामना करता हुआ इस 
छोटी सी प्रस्तावना को समाप्त करवा हूं। 


अजुवादक, 


प्रथम प्रकरण 
द्वितीय प्रकरण 
तृतीय प्रकरण 
चतुथ प्रकरण 
पंचम प्रकरण 
षष्ठ प्रकरण 
सप्तम प्रकरण 
अष्टम प्रकरण 
नवम प्रकरण 
दशम प्रकरण 
एकादश प्रकरण 


द्वादश अकरण 


चीन की संस्कृति 
विषयस्तची 


लीजिये इ्इलू 
प्राचीन समय 
नियम ओर राज्य प्रबंध 
. घधमं और संशय. 
. इ. ख. २२० से १५०० तक का काल. 
बालक और स्त्रियां 
साहित्य ओर विद्या. 
तत्वज्ञान ओर म्गया. 
खेल कूद 
मंगोल राजे १२६० से १३६८. तक. 
मिंग ओर चिग राजे, 
चीनी और परदेशी. 


चीन का भविष्य 





जन सै 'स्काते 


अथम शत्रकरण 


न ््प् स्पा: 2..द् ७ 


ग्राचीन समय 


अल रह 
रूस की राजधानी मास्को से लेकर रगभग ३॥ हजार 
कोस की रे, सम्पूण साइबीरिया के अन्दर से घूमती हुईं पूष का 
तरफ चली गई हैं। इस पर चढ के आजकरू बहुत सः लाग 
9-१७ दिवस में ही चीन की सेर कर जाते हैं । इसाढूय 
हमोर मनमे यह प्रश्न उल्तन्न होता है कि चीन केसा है £ 
(२) चीन इस शब्द का छूंबा चोडा अथ करें तो उसमें 
मंगोलिया, मं्चूरिया, पूरे तुकेस्थान ओर शुद्ध चीन के १८ 
प्रान्तों का समावेश हो जाता है | इस सम्पूर्ण प्रदेश का विस्तार 
२५ राख चोरस माइल का है, अथवा अमेरिका के दो युनाइटेड 
स्टेट्स हैं। तो उनसेभी बडा है । यदि चौीनालोगों के आचार 
सिचार ( रस्मोरिवाज ) का - अभ्यास्र करना होतो शुद्ध चीन 
जिस के १८ प्रान्त हैं उस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये। 





रे द चीन की संस्कृति. 


वह सम्पूर्ण महाराज्य का ३ मात्र भाग हैं, एवं उसका विस्तार 
साडेसात लाख चौरस माइल हैं, उसकी चार सीमाएं हैं । उत्तर 

£ पेकिन राजधानी * दक्षिण में व्यापॉरिक महत्त्व का केन्द्र 
£ कन्तान बन्दर ? पूवे में “ शांघाई बन्दर ! और पश्चिम में 
तिब्बत है ! क्‍ 


(३) किसी सामान्य चोरस की कल्पना कर उस के चारये 
ओर मध्यबिन्दु बताने वाले मानों चार स्थान हों, उसीतरह कोई 
मनुष्य जरासी मेहनत से मानचित्र में ढूंढ निकाढेगा, उप्तकों 
झटपट मारुम हो जावेगा जैसे कि चीन से छोटे हुवे मुसाफिर से तुम 
का चौन कैसा छगता है यह पूछना निरी बंबकूफी है, उसीत- 
रह युरोग/ एक दोवषे रह कर छोटे हुए चीनी से पूंछना कि तुझे 
युराप कमा छगता है विचित्र हागा | पीकेन राजधानी माडिडक 
अक्षांश पर है, इसीतरह कन्तान बन्दर भी कछकता के अक्षांश 
पर है । उपरोक्त चारों स्थलों की आवहवाभी भिन्न भिन्न है । फलू- 
फूल वनस्पति जानवर मनुष्य आदिभी युराप की तरह अनेक प्रकारके 
मातम पड़ते हैं। पेकिनकी हवा ज्यादह सूखी और स्वास्थ्य को 
स्फूर्ति देने वाली है। वहां अक्टूबर और एप्रिल भें वंषी नहीं होती, 
हां थोइला बर्फ गिरता हैं। जुलाई और अगस्ट में अधिक 
से अधिक ६ सप्ताह गर्मी पढ़ती हैं लेकिन रात ठण्डी होती है । 
दिलेबर और फरवरी के बीच नदियों में बरफ कौ एके दो तहें' 
जमजाती हैं | कन्तान बन्दर को तरफ गर्मी ज्यादद पडती हैं। 


ग्राचीन समय. ह 4; 


अहाँ ग्रीष्म ऋतु बंडी ओर शरीर में आंलस्य छाने वाली होती है। 
खेंदीं थोंडी पर कठिन पँडती है, कहतें हैं कि कन्तान बन्दर 
हक बार बर्फ दीखपडाथा, फिरेतो छोग यही समझतेथे कि रूई 
के ढेश के ढेर बरसंते हैं । 

(४) शुद्ध चीन के उत्तर के प्रान्तों में बडे बढ़े मेद्यन क्‍ हैं । 
चंहां थोड़े थेड़े फासले पर गांव बसे हुए हैं, जहां कच्ची मिट्टी के 
घर बाघेहुवे हैं । दाक्षिण के प्रान्तों में रम्बीरूुंबी पवत मालाएं दौख 
पड़ती हैं, जो सम्पूर्ण प्रथ्वी की मनोहर कुदरत के साथ सुर 
रता में टकर मार सकती हैं । पवर्ता के शिखरों पर साधुओं 
के मठ दखि पडते हैं। कहीं कहीं तो ये मठ पव॑तों के आतिदुर्गम 
उच्च शिखरों पर इंते हैँ । दक्षिण % प्रान्तों में जो असंद्यं" ताप 
पडता है उस से बचने के लिये, बहुत से घनिक चना इन मर्ओ 
में आरहते हैं । सुना जाता है कि कन्‍्तान बन्दर के पास के 
अनेक पव॑तें। पर इसतरह के सौं'मठ हैं। उनमें अतिथि और 
पथिकी के लिये खाध खा कमरे रकवे जाते हैं, ऐसे मुसाफिरों से 
शेन केकर साधुलेग खुर्शी | अपनी पूजा बढाते हू । 


(७)चौन के उत्तरभाग में मंगाोंलिया के टडे खच्चर तथा गधे 
अच्छी सख्याव दाख पड़ते हँ। एवं मंगोलिया के रेतीले 
मैदानमें भारी बोझलेकर मुसाफरी करनवाढे दो कन्धे के ऊंट 
बहुत संख्याभ नजर जाते हें, दक्षिण के प्रान्तों में जब तक 
शक न थी तब तक उप्ती पर मसाफरी की जाती थी, अथवा 


8 चीन की संस्कृति. 


मजदरोंके कम्धों पर पालखी जेसी“पेडान चेअरःपर बेठ जाना पड़ता, 
अन्यथा थरे धरें चंठनवाली पर अधिक सुख देनेवाढी छोटी छोटी. 
नावों पर बेठकर उनको जाना पड़ता था। कन्तानसे पकिन तक -की 
मसाफरी करनी हो तो डाक्टर की परीक्षा .में जो तीन वृष में; 
एक बार राजधानीमें होती उप्त में उमेदवारों का जाना पड़ता 
था| किनोरेपर किशितियां चलने छूगतीं तोभी तीन .मदिने तक 

तो माग प्रतीक्षा करनींदी पड़ती थी। जरूरत के कामजात ता 
कासद बोडोंप॑र बेठऊे रे जाया करतें, बीचबीच में घोड़े बदरकूकर 
एक दिनमे दोसो माइलकी मुसाफरों करते थ। 


कप 


(६ ) पेकिन में मुसलमानों की ज्यादह बस्ती हैं, उनके 
लिये खासकर मोटी पछवारू दुंभा-भडका उत्तम मांस परोकन के 
चौराहों पर अन्य वस्तुओं के साथ बेचा जाता है। दक्षिणमें इस 
पन्नु के जीनेकी सम्भावना न होनत बढ बकरे का मांस खाते हैं । 
जिस तरह यरोप के बाजार 4 गो भेंस का मास सेरे आम भि- 
रत हैं, उसी तरह सुअर का मांस चीन।4 सब जगह मिलता है । 
एवं गोबैठ का मांत चीनियेंकों बिककुछ रुचता नहीं, शायद 
इंड्दका कारण यह हो कि खेतीऊक लिये परमोपयोगी एवं मनुष्य 
के सुखमें वृद्धिकर होनेसे उनके मारंनका निषेध चीन के महान 
तत्त्ववेता' कानफ्युशियस ने किया होगा।चीन के छोगों का सामा- 
न्‍य भोजन चावल है, पर उत्तर चीनमें रहनेवाले किस्तानों को 
चावल महंगा पड़ने से वे बाजरेका विशेष उपयोग करते हैं 


प्राचीच समय. ५ 
सेव-अमरूद-द्वाक्ष-तरबूज-अखंरोट आदि फल उत्तरमें बहुत 
होते हैं, एवं दक्षिणक प्रान्त| म॑ केछा नारंगी अनन्नाप आम करक 
फल (पोमेले ) छीची आदि उष्ण कथिबंवके फरू प्राप्त होते हैं। 


(७) ध्षेकड़ों वषोतत चीना छोग ए+ फछोको ठंडकमे रख 
संग्रह करत चले आ रहे है। इसी कार्यके लिए नदीम्े बरफके 
बड़े बड़ ठुकड़े काटकर रख लेते हैं। गरमियों में पेकिन के मजदूर 
भी सस्ते में बरफ़ खरीद सकते हैं | पतझ्ड़ की ऋतुण लेकर. 
मे और जून तक अगूरेंके गुच्छों के अमृतफल के छिलछकों के 
साथ छृपेट बरफ के परम जिगड़ न जावें इस लिये रख देते हें । 
चोनके पूर्व दिशामि आए हुए शांवाई बन्द्र के पाक्षके तलाओं 
मे से बरफ के पतक्े पड उख्ाड़कर गर्नियोर्मे काम पड़े इस लिये 
रख लेते ६।... क्‍ 

(८) उत्तर ओर मध्यमांग में रहने वां छोगेंडो अवेक्षा 
किनोरे के रहने वाले छोंग बुद्धिमान हे।ते हैं। चित्त की चंच- 

ता आर सामान्य स्वभाव थ भिन्न प्रकार क हांत हैं। खुद चीना 
लोग ही कहते हैं कि * जहां पर्वत वहां सदगुण ! एवं दरिया के 
किनोरें के छोग बुद्धिमान्‌ होते हैं | उनके कहनेका मतछूब यह 
है कि ये दोनों गुग मनुष्य में एक साथ नहीं रह सकते, उनका 
इस मनुष्य खभाव के प्रति तिरस्कार दे। इ थी तरह भिन्न भिन्र प्रान्तों 
में रहने बारे छोग आपत्त में एक दूसरे को बहुत कम चाहते 


दि 


है | उत्तर के दक्षिग वाकों भे डरते हैं और उनका (िरस्‍्कार 


६ ... चीन की संस्कृति, 

करप॑ हैं, एवं दक्षिण के छोग उत्तर के छोगें। के प्रति तिरस्कार 

के भाव बंतलाते है | इस बात का . किधिय १८६० इस्वी 

हो. गया था। उस समय फ्रान्स और इंम्लण्ड का मिश्रित्‌: रूष्कर 

पेकिन जारहा था, उस समय कन्तान के छोगों को युद्ध के लिके 
बुछाना बहुत सहर होगयाथा, वे परदेशियों के इतने निमकंहलाल 

रहे थे कि मानों किसी तीसरे पर आक्रमण कर रहे हों । 

.... (९) चीन की मनुष्यगणना आजतक विधसनीय कभी भी 
नहीं हुई। परदशी मुसाफिसेन इस का अनुमान भिन्न भिन्न प्रकार 
से किया हैं | इस्वश्नन १८४२ 4 सेचेरोफ छिखते हैं फि- 
चान में ल्गभम ४० करोड की बस्ती हे। १९०२ में जब 
मसुष्यगणनों हुईथी, तब छगभग्र ७१ करोड की संख्या हुई थी # 

अगर ३० करोड ही माने ताभी मनुष्य जातिका वह एक पंचमांश 
होता है । इन अर्को से यह अनुमान हो सकता ह कि कदाजित्‌ 
चीनियों की हार बांधकर एक कतार में चलछने को कहा जावे तो 
उस जलूस का पार न मिले, एंवं तीस करोड का अन्तिम व्यक्ति 
जब॑ तक आंगे चर तब यहां फतनेही बालक. बडे हों हो' कर 
उस जूस में जुड' जाया कर | चीनियां में मनुष्य गणना का 
7रवाज बहुत ।दना स॒ दाखंक हुवा ६ | हम को ऐसा प्रमाण 

मिछा है के इ.8.१०६ भ॑ जब वसते गणना की गई, तब वह 
करोंड की हुश्थी, आजकल वसत्ति गणना इस प्रकार की जादी 
है कि प्रत्यक ५टुम्ब के नेता को एक चिट्ठी दीजाती है कि जिस 
में वह सब॑ के ना+ ।ठैखे, परन्तु ये चिट्ठियों एकड दिन में क 
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क, 


लेने के कारण सच्ची नहीं होती, एवं सव अनुमान सेंहदी कहना 
पचला है | 
(१०) चीन में जो भाषा बोली जाती है उस के लिये यही 
कहोजाता है कि एक साषा हैं, वास्तव मे यद सच नहीं, किन्तु 
घरेलु भाषाएं भी कम से कम ८ प्रकार की हैं, ओर वह एक 
दूध्तर से इतनी /भैन्ञ हैं कि जेसे इंम्लिश -डच-जमन-फ्रेंच-स्पेनिश 
इटाडियन ओर पोच्युगीज यह जैसे आपस में एक दूसरे से नहीं 
मिलती, इस प्रकार शांगढाई का आदमी जो बोलेगा वह कन्तान 
का आदमी बिलकुछ नहीं समझ सकता । इसी तरह और भी 
समझना चाहिए । परन्तु पेकिन क दरबार में जो भाषा बोलीजाती 
है वह सब अमरूदारों को सीखनी पडती है।इसीतरह सुशिक्षित व्यापारी 
तथा अन्यान्य छोगों को भी सम्झनेका प्रयत्न करना पडता ढे। 
यह बोढी सामान्यतया मेन्डेरिन नाम से पहचाना जाती है.। 
लिपि तो सम्पू्ण महाराज्य के लिये एकही है | उसका तालये भी 
इतनाही है कि विचारों को कागज पर चित्रित करना । उस के 
उच्चारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं [जिस तरह अरबी संख्या के 
अंक इग्रंड फ्रान्स और जमने में एकतरह से लिखे जाते हैं परन्तु 
उच्चारण में भेद होता है, इसीतरह चीन भ भी.समझना चाहिये । 
(११ ) चीन में बोले जाने वाढी भाषा चहे जिस प्रान्च 
की हो, बस उच्चारण में मुस्नीवत है | एक ही शब्द के आवाज 
को भिन्न भिन्न प्रकार से बोलने पर भिन्न शिन्न अं, वाले भिक्त 


€ट चीन की संस्कृति. 
भिन्न उच्चारण होनेसे एक बडी भारी कठिनाई आपडती है। अगर 
इसतरह की दिक्कत न हों तो, चीन की भाषा ही , सव से सहली 
जान पंडे, क्यों कि उसमें जातिभेद वचन विभक्ति अथमभेद काये 
आदि कुछ भी नहीं है | उच्चारण में अशाद्धे होने पर कह 
बार बाडा गोरूमारू हो जाता है। एक समय एक विद्यार्थीने येन 
५७ मंगवाया, परन्तु किम अक्षर पर भारदेंने से हंस ओर नमक. 
अथ होता है, यह न समझ वह बतक लेने को दौडा, पर जरूरत 
थी नमक की, इसी तरह एक अंग्रेज अमलूदारने परदेशी खांति 
की कचहरी मे यह बात कहीं कि टिन्टसिन के छोग परदेशियों 
को देख माउट्झा माउट्झा कहकर चिल्लाते हैं। उस से मुझे 
सारूम होता है कि इन परदेशियों की सिरकी टोपी देखकर 
चीनियों को जाश्चयय छगंता है । बात यह है कि माउठ्झा का 
उच्चारण फलाने २ अक्षर पर भार देकर बोलने से “ ठोपी * 
यह होता है, और दूसरीतरह बोलने से बार काछा ऐसा अशथे 
होता है, क्‍यों कि चीनी विदेशिमों की दाढी को देखकर बोलते थे। 

अतः दाढीवाला यह जथे होता था, अब तक भा यह विशेषण 

परदोशियों को लगाया जाता है, एवं छा दाढ़ी वाले इस नाभ 
से भी पुकारा जाता है । ः 

(१२ ) चीन की लिपि ३००० वर्ष से चढी आ रही 
है। उस में मनुष्य पशु पक्षी घोड़ा कुत्ता अंक वगेरह के चित्र 


(३ 


_ उनिंकाडे जाते थे । इतनी परितेन झालिनी लिपि में जब 


प्रचचोन समय. रु 


७ 


भी पुरातन वस्तुओं के चित्रों के चिन्ह मात्र हैं| पश्चात्‌ सुधार 
होने पर एक आध भाव किंवा विचार बतछाने के छिये दोके 
सीन चित्र इकट्ठे ।ठिखे जाते थे-जसे हाथमें अगर लकडी होते 
"पिता समझना, परन्तु इस सादी पद्धाति से चीनी आगे न बढ 
संके इसलिये संयुक्त चित्र ओर आवाज के चित्र निकालने का 
आविष्कार किया, जिस से. छिपि के अक्षर ,एक साथ बढते हो 

प्‌ ने का शड की] 0 3७५ ७७ 
गये । और जैसे जैसे अधिक शब्दों की आवश्यकता हुई वैसे वसे 

+ आप + ए अ बभी ८ बा 
संयुक्त चित्रों की संख्या बढती ही गईं, अबभी नए विचार आर 
नई वस्तु बतलराने के लिये आवश्यकतानुसार और भी चित्र बढा- 
'लिये जाते हैं । साधारणतया इस समय ऐसी य्रोजना हैं कि नया 
“विचार जतलाने के लिये प्रचलित चित्रों को मिन्न मिन्न प्रकारसे 
संयुक्त किया जाता है। जैसे मोटर नामक तोप के लछये नवीन 
-शब्द और चित्र न घडकर चीनियोने उप्तके स्थापन के प्रकार 
को मन में रख कर मंडऊ और ताप इन दोनोंका संयुक्त चित्र 
-छूंढ निकाछा है । 

(१३) एवं चीन के भिन्‍न भिन्न प्रान्तों की बोली और 
“मनुष्य एक होने पर भी एक दूसरे से निठान्त भिन्न होरहे हैं। 
इसीतरह उन के रस्मोरिकजज और आचार [विचार ऐसे मित्र विभिन्न 
हैं कि राज्य के एकभाग के छोगों के स्वभाव और क्रिया दूसरे भाग 

७ ३ ॥ 0 ० ८७ 6७. अं 3 5 
वार सं बिलकुल भी नहीं मिलती, तो भी सूक्ष्म दृष्टि स देखने पर 
अतीत होगा कि यह बाह्यभेद दीखपडता है। यह बडा भेद केवल छोटी 


२० चीन की संस्कृति, 


बातों में ही है। वस्तुतः उसमें वास्तविक भेद नहीं है। बहुत से मुसा- 
किर एवं अन्यान्य लो गौने फलाना रिवाज चीनियों का है, कहा है परन्तु 
वह चीन के एक देश का रिवाज है। जिस तरह भिन्न भिन्न प्रान्तों 
में शादी की क्रियाएं आडम्बर पूर्ण होती हैं, तो भी एकाघ 
किया की अनुवृत्ति तो सब जगह छगी रहती है । जैसे विवाह 
करने पर अपने नाम पंजिका में छिलवाते हैं, यह बात सत्र 
प्रान्तों में एकसी ही है | वरकन्या को घुटने टेकने पडते हैं। अपने 
अपने संयोग में ईश्वर को साक्षी करते हैं।फिर दो प्यालो में शराब: 
भरी जाती है और एक लालूरस्ती दोनो प्यालों में रखी जाती 
है, उसका छूकर वर और कन्या एक दूसरे से निमकहलारू- 
रहने कीं शपथ करते हैं। चीन. में छाक रंग आनन्द की निशानी के. 

तौर पर और संफेदरग शोक की निशानी समझा जाता है| 
एक चीनी अमलदार ने विदेशी पद्धति से भोजन का प्रबन्ध 
किया था; तब उसने मेज पॉछने के रूमारू पर शुभ चिन्ह सम- 
झकर छाऊू कागज चिपका दिया था ऐसा करने से गोरी. का. 
अनिष्ट असर उस भोजन में न होजाबे यह हेतुथा । 

. (१७ ) हमपूव छिख चुके हैं कि चीनी नोकाओं द्वारा 
यात्रा करते हैं. चीन में यांगन्ती-और हो-अंग हो-ये प्रथिवी की 
बडी नदियां दे हीं, परन्तु छोटी २ नादयों को तो मानो जालरुसा, 
बिछा हुवा है । दक्षिण के प्रान्तों में तो इन नदियों से ही मार 
का आवागमन होता है । यांग-सी-नदी में बडे बंडे जहाज भी: 


प्राचीन समय. श्र 


चल सकते हैं । वह पश्चिम से पूर्व को चीरती हुईं जाती है। 
“हो आँग हो ” अथवा पीलीनदी उत्तर में एक खांचे को छोड 
अक्षांश के समान्तर में बहती है एवं उप्त को * चीन का शोक” 
कहते हैं | क्यों कि उसने चौन के जान मारू की बहुत हाकि 
की है। उसका प्रवाह इतने जोर से चलता है कि उस में साधारण- 
तया नोकाएं नहीं चछा सकते, एवं नौकाओं में बेठकर उसके विरुद्ध 
जाना नितान्त असंभव है। उसकी मद्ठी पीढी है और वह एकदम 
समुद्र की ही तरफ बहती हुईं चली जारही है। इसी लिए उसे 
पीली नदी कहते हैं। उसका पानी भी पीला दीखता है। चौंन 
में जब कोई कार न करना हो तो अगस्त्य ऋषि के वादे के. 
माफक “ पीलीनदी का पानी जत्र सफेदह्मेगा ” तब ऐसा कहते हैं 
इस नदी के जल की नियमित रूप से बहाने के लिए बडे बड़े बन्द 
बांधे गए हैं। पहन्‍तु जब कभी ज्यादह पानी आता है तब बन्दोंसि 
ही टकराता है। उप्त से जानमार की ज्यादह हानि होती है, . 
और यह नद्दी एक सी एक दिशा में कभी बहती भी नहीं इस्वी 
सन्‌ १८०१ तंक इस नदी का मुख शा्ुंग भूशिर के दक्षिण की 
तरफ था, वह ३४ अक्षांश उत्तर में आई हुई थी। फिर एका. 
एक ईशान कोने में बहने रलगी ओर उसका मुख शाटुंग भाशिर 
के उचतर ३८ अक्षांश आगे बढ गया । 

(१५) नदियों के द्वारा ही इस देश भ मार का आवागमन 
हाने के कारण इन नदियों को आपस में मिलाने के बासे नहरनुमा 


श्र चीन की संस्कृति 


कांस खोंदे गये हैं | परन्तु उस भें स एक भी नहर कहलाने 
रायक नहीं है! चीनमें एक हीं बडी नहर हैं; चौनाछाग उच्च का 
पार की नदी कद्दते हैं | इस कृत्रिम नदी के द्वाराही ठे5 दाक्षण 

स लेकर पाकेन तक चावर ले जाये जात है। इंस राक्षता नहर 
की योजना तेरहवीं सदीम कुब्लेइ खान नामक बादशाह के समय 
मे हुई थी, एवं उसी के हाथ स॑ वह पूर्रो हुई थी वह नहर लगभग _ 
६५७० माइल ढूंबी हैं, एवं पैकिन ओर कनन्‍्तान के बीच का 
व्याप र बिना कष्ट के इस के द्वारा सपादित हाॉता है। नहर 
“खाता के अद्सुत पराक्रम के रूप में यह भी चौनकों दावार के माफ़ 
, एक अजायब चीज है। यह दीवार भी आजसे कोई २००० 
. बष पहिले को बांधी हुईं 6 | इथ्वातल के मनुष्यों के हाथ से सब च् 
अन्तिम अपूर्व काये यही संपन्न हुवा हैं ऐसा मानाजाता हू | एवं 
उस अनन्त दीवार के अन्त का पता नहीँ छगता दसा जान 
पड़ता है। परन्तु आजकल की शोध से यह पता छगा ६ कि 
“यह भीत की३ १९०० माइल लंबी ह । पकिन के एक समुद्र 
किनोरे से उसका आरंभ होकर तिब्बत के उत्तरोव सरहद तक 
' चलो गई है । रूगभग २२ पाद ऊंचो और ९० पांद चौड़ी है * 
सौं सौं गज के अन्तर पर ४० पांद ऊच बुजेबन €॥ वह इटास 
ही चुनी गई हैं क्योंकि बहुतसी जगह इंटेगी हुई दीख फ्डती 
हैं। इसके अरूवा और बहुतता भीता के खण्डहर आजकछ 


हा. चऔ 


की शोध में मिले हैं ! इन भीर्तों के बनाने का उद्दंश एकमात्र 


' खूना तातार लोगों को रोकने का है| था |, 


प्राचीन समय. श्के. 


(१६) संपू् चीन महाराज्य के चारों कोनों पर जहां भिन्न 
-भिन्न प्रकार के मनुष्य ओर जलवायु हैं, वहां चीनेयों को मुसाफिरी 
करने की व्यापारिक ओर किसी प्रकारकी मनाई नहीं ! एवं किसी 
भी सामान्य नागरिक को परिचिय पत्र रखने की भी अवश्यकता 
नहीं पडती ! चीन के भोजन शाराओं में थोड़े समय-के लिये 
जो मुसाफिर रहते हैं उनको उनकी जन्मभूमि कहां क्‍यों आये 
हो कबतक रहोगे; इत्यादि प्रश्न॒ पूंछकर कभी भी दुःबत नहीं 
किया जाता ऐसे मुसाफ़िर अपने खर्च के पैसे भरूमनसाइत 
से दे देंवे, और किसी को किसी तरह की तकलीफ न देवे तब 
उनका कोई नाम भी नहीं पूंछता अक्सर चीनी छोग प्रवास प्रिय 
नहीं होते, उन को अपने घरों पर बड़ा प्रेम होता है, पशथ्वी के 
अनेक प्रदेशा में घूमने से होने वाले दु:खों से वे बहुत घबड़ाते हैं! 
है, गाडीवानू आर भोजन शाला के मेनेजर उनसे बहुतसे 
लेलेते है किस। किसी समय कोइ भूछा भटका मुसाफ्रि बद- 
माशं के भोजनशाछाम उतर पडता है तो उसे तकलीफ उठानी 
पडती है। इतना होनेपर वहां के बहुत से छोगेने प्राकृतिक 
सोंदये एवं इतिद्वास प्रसिद्ध स्थान देखने के लिये अनेक यात्रा की 
हैं। द्ां कायेवश अधिकारिओं को एक जगह से दूसरी जगह 
जानाही पडता हैं। 
(१७) दर एक प्रजा प्रथ्वीके मिन्न भिन्न प्रदेशों से आकर 
उन उन प्रदेशों में बसी है। ऐसे मानने वालों भें चान के प्राचीन 


२४ ... चीन की संस्कृति, 

इतिहा प संशापथकी का समावेश करंनाही चाहिये । भाषा में 
आचार [पिचार भे कुछ कुछ साहृष्य दीख पड़ने से कितने ही वैद्वान 

ऐसा अनुमान करते हैं कि बेबिलेनिया से आऋर चौनी यंहां बंसे 

हूं, परन्तु चीन के प्राचीच विश्वसनीय लेखों से यह बात बिल- 
कुछ मालूम नहीं हाती। 


(१८ ) चीन का सुवणमय युग दुन्त कथा के अधघुसारे 
इसा से ३००० वर्ष पहिले था, परेंन्तु चौन के प्राचीन सुधार 
की निष्पक्षपात से शोधकरनी होतो इसा के जन्म से पहिले 
१००० वर्ष से अधिक जाने की आवश्यकता नहीं | उस समय 
भी चीन की सुधारणा उन्नति के चरमाशैखर पर पहुंची हुईं था इस 
का भी प्रमाण उपास्थित हैं । अत एवं यह देश सब्च से प्राचीन 


इस में तो कोई शंका ही नहीं । 

( १९ ) उस जमनि में चीन मध्यराज्य के नाम से प्रश्चिद्ध 

था, मानो आजकछ चीनाईं महाराज्य के वह बीच में ए 
युग बीत गया हो ऐसा लगता हें विषुवबृत्त से उत्तर 
3० और ४० इन दो जक्षांशों के बीच में आया हुवा था, 
ओर उस का आकार चोखूँटों _> था। उसका उपरी अग्नभाग 
पेकिन के पास था, और नाचरा अग्रमाग शेन-सी-नप्रान्त के 
उसियान-क्यू के ऊपर था । इस्वीसन्‌ १९०० में बाक्सर के 
कं 


लोगोंने चीन में बलवां किया था, तब अपनी सही सकछामती के 
उहेंये राजमाताने भाग के इध्षी सौयान-क्यू का आश्रय लिया 


प्राचीन समय १, 


था, निरंकुश्न सत्ता से शाहनशाह राज्य करे यह पुरानी पद्धति 
थीडे दिनों से निकाक दी गई है, ओर उसके स्थान पर 
समय पड़ने पर राज्यकों मदद मिले इस झतेपर जमीन अथवा 
आन्त का मालिक अथवा अमीर, बनाने -की ( फ़्युडलसेस्टम ) 
पद्धति दाखिछ हो गईभी, जिस से सम्पूर्ण साम्राज्य के संख्यावेश्र 
छोटे बडे महत्व ओर विना मद्त्व के अनेक भाग हो गये थे, 
उन हरएक ठुकड मं उनका ही अमीन झासन करता था। जो 
शाहनशाह: के ख़मक्ष निमकहलार रहने की शपथ छेता था। 


पर ज्व। ज्या क्षमय गुजरता गया त्वों त्यों छोटे छोटे राज्यों के 
खाण्डय। राजा आर अभार तथा शाहनशाह का संबन्ध आपस में 


शैसा होता गया, जैसा कि पुराने ग्रीस के छोटे बड़े राज्यों का 
है ग़या था | औस में एथेन्स और स्पार्ग के वीच जो युद्ध 
होता था, उनकी राजधानों एक दूसरेश्े ७५ माइल के फासले 
पर थी। थ्युसिडाइडीझ्ञ नामक इतिहासकार कइता है कि इन 


उद्धा भ दुनिया का आधेक्ष अधिक भाग छगा हुआ था। 
आचीन चान के छोटे छोटे राज्यों में झगडा करनेवाढा ऐसा ही 


बुद्ध रथघा आर इष्या थी, इसकी विशेषतया प्रतीति इस 
लिये भी होती हे कि ये राज्य अन्दर २ भयेकर खूरेजी करते थे। 
इन बुद्धाम हम रथ आर घोड़े पर चढने की चतुराई की बात 
वीचत 6 | शख्राख के पराक्रम और व्याक्क विशेष के वीरता 
के कहानी भी बांचने में आता है | इसी के साथ फ्लैज्ञों के 
'उक साथ दूर तक कूच करनेकी आर रात बिर/त्त छवा डालने 


4 चीन की संस्कृति. 

की बातें भी हम बांचते हैं । उस संमेय चीन के लरूइकर में यहः 
रिगज था कि रातको अगर कहीं छापा डालना होतो आपस मेंः- 
वातचीत न कर सके इस लिये उन के मुंह पर छकड़े की.लगाम 
लगा देते थ। इंसी प्रकार मुल्कों के खालसा करने की, देखें के 
जीतने की विष के प्रयोगोंसे किंवा जल्‍लादों की तलवारोंसे आपसः 
में हिंसा करनेवारे राजाओं में एक दूंसरे के प्राण अकाल में लेने: 
की बातें नजर आती हैं। 

( २० ) चीन. के इन क्षुद्र राज्यों की सेनाएं जब युद्ध में 
जाती, तब वे एक पंक्ति में खडी होतीं, दाहिनी तरफ तीर कमठे 
वारू, और बाय भालेवाढ खड़े रहा करते थे । इन दोनों के 
बीच में रथ उन में तीन या चार घोडे जोड़े जाते थे। युद्ध सामग्री 
में ढाक तलवार खंजर पांचसे छ पाद रूबी १० वा १५ सेर की 
छोहे की सांगवार्ली डांग, छाह्ढे की मोटी कील कडियां घण्ट झांझ 
और असंख्य ध्वजा पताकाएं होताथी । कण्डों को अछाव में 

डालकर सुलगाते, जिससे प्रकाश में शच्रु के आने की खबर रूणः 
जाती थी, फेर गांव के लोगों को युद्ध के लिये निमन्त्रण देते | 
सेना में किसी को बचाने का तो रिवाज ही नहीं था हां कह के. 
कान जरूर काटलेत थे | जब सुरूृह तथा बातचीत करने की 
आवश्यकता होती तब “ सन्धि पताका ? का उपयोग करते एवँ 
सान्‍धि शर्तों को बातचीत चलती, उस ध्वजा में केवल ' लडाई 
बंद ये दो शब्द लिखे रहते थे । 


. प्राचीन समय. १७ 


. (२१) जिस भूमिपर जलाई हुई अम्नि की हम वात कह आए 
हैं, ने जरूरत के समय अमीर उमरावों के बुलान के काम में आती 
थी एक राजाने इसीसे अपना तर्त ओर जान खोह थी। उसके , 
पास एक खूबसूरत ओरत थी उसके सबब वह राज्य के कार्यो भे| 
बिलकुल ध्यान नहीं दताथा। वह सदा उदासीनडी रहती थी कभी 
भी हंसते नहीं देखी गई रेशम के फाडनेसे जो अवाज आती है 
उससे वह खुश होती थी, उस की इस तरंगको पूरा करने के 
लिये थान के थान फडवाये जाते थे, राजाने यह विज्ञापन दिया 
था कि जो इस का हंसगोवा उस को सवामन सुबणे दिया 
जावेगा, इसपर मुख्य प्रधानने यह सलाह दीकि ' मानो राजा का 
जीवन साक्षात्‌ संकट में है? इस लिये अभि सुरूगाई जावे। जिससे 
अपने अधिकार के अमीर उभराव सब सेना छेकर आ पहुंचे, 
यह युक्ति सफल हुईं, क्योंकि जो घबराहट ओर श्ीघ्रता उस 
समय हुई; उस को देखकर सद उदासीन रहने वाढठी बह ख््री 
खडखड हंसने छूगी | परंतु पश्चात्‌ जंगली ढुटारूओं के हमके 
जो उस शहरपर पडने रंगे, तब प्रथम अपमानित अमीर उमरावों 
ने पुनः अम्ि के जाए जाने पर कुछभी उत्तर नहीं दिया, 
इस समय तो उनकी खास जरुरतथी जिपके परिणाम में राजा 
मारडाला गया, और वह सत्री फांसी खाकर म२7३ | 


(२२) परतु जिससमय ये अमीर उमराव एक दपरे के गरछों 
के काटने के काम से न छगे थे, उस समय बहुत सुखो थे, मह्ठी 
२ 


श्८ द चीन की संस्कृति. 


और छास्टर से छाये हये छज्जों के घरों में रहते थे, घर के नीचे 
के भाग साफ रख्ख जाते थे, और दरी की जाहपर जमीनपर 
घास बिछाते थे, चीनियों को पहिलिेसही चटाइयोपर बैठने की आदत 
होनेसे इन्होने कुर्सी और मेज बहुत देरसे दाखिक किये। वे टापटीप 
के भोजन के साथ तेच शराब पीते रशमी कपड़े पहिनेते धार्थिक 
क्रियायों के करते समय गीत गाये जाते एवंनाच रंग तमशिभी 
होते | खती, शिकार ओर मछछी पकडना पुरुषका काम, और 
खिये। का कांतना बुनना आदि सांचोसे कांसे के वतन तयार करन 
वाले छाग उस दशमें थ, एवं सोनार और लुहरामी थ, निम 
जैसे पत्थरों के काट्नेका काम करने वाछे तथा आमूषणों को 
चमकाने वाले लोगमी उतर देशमें थे। छिखनेशो लिपि की 
उल्नति खूब हुई थी, और इस समय जिप्त स्थितिमें है उतर समय 
लगभग यही स्थिति थी, तथापि लिखने के अक्षरा का मराड में 
फरक पडगया है । जिस तरह पुरानी अग्रजी आ्योर अबका अग्नजी 
के अक्षरों म॑ भेदपडगया है । व्याकरण का वाक्य व्चार भी 
वैसा का वेंसा हा है, ओर आज से ३००० वष पहिले जो 
कविताएं. थीं, वे सब मानों अज कछकी बोली में उत्तर आहहें । 
उस का अथे भी तत्कारू छोग समझ लेते हैं | अवार्चान आव- 
कइयकताओं के माफिक उसमे फेरफार भी बहुत हुआ है । इसा से 
४९० वर्ष पहिले मेरेथॉन का युद्ध हुवा था। उस समय 
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जैनिकी में जोश भरने के लिये “ मिल्टाइडिएण ” ने कैसी भाषा 


प्राचान समय. . १९, 


का प्र योग किया हांगा » वेंह जिस तरह हम निश्चित नहीं कह 
सकते, उसीतरह चौन का तत्त्ववेत्ता कान्फ्युशियस ( इईंसासे 
७५५ से ४७९ तक ) किस प्रकार की चीनी भाषा बोलता था, 
यह हम भी नहीं कह सकते। प्राचीन चौन में जो पुस्तकें पढने 
के काम में आतीर्थी, वह पतले लकड़ियों के टुकड़ों के ऊपर 
लिखी जाताथीं, छकडी और बांस की कलछूम से उप्त पर (खा 
ज़ाताथा उस कम के अग्नमभाग का कूचा बनाते, जिस से वह 
पतले रंग भें डुबोकर पट्टी पर लिख सडते थे | थोड़े दिन पहले 
यह कहा जाताथा, कि चीनी छुरी से वांस आदि पर अक्षर कुतर- 
ते थे, पर अब ज्ञात हुवा है कि खराब अक्षर के छीलने के काम: 
मेंलतिथे।...... क्‍ ः 

(२३ ) इतिहास के विश्वसनीय युग से भी पहिले चीनियों 
का आयुर्वेद शास्त्र का पूरा ज्ञानथा, पर जो प्रमाण हमें मिले हैं 
उन से यह ज्ञात होता है कि जिस समय का हम वर्णन करने 
लंगे हैं उस समय इस शासत्र की व्यवस्थित पद्धति आरंभ 
हुईं होगे । सामान्य प्रश्न नामका एक अन्थ उपलब्धहुआ है । 
वह प्राचीन समय के किसी राजा के नाभ से छिखा गया है और 
राजा अपने अशत्य से अनेक रोगों संबंधी चिकित्सा और 
दीजानेवाली ओषाधिओं का प्रश्न करता है | यह अन्थपुराना होनेपर 
भी किसी मूल्य का नहीं एवं इंसा से भी पहिलेका है, यह कहा 
नहीं जा. सकता । क्‍ द 


“२० चीन फी संस्कृति. 

(२४) चीन के इस जमाने के छोग प्रत्येकराग का वर्गी 
करण ऋतुओं के अनुसार चार विभाग में किया करते थे । सिर 
दु:खना या आघीशीशी ये वसन्‍्त के, इसी प्रकार सब तरह के 
बुखार भी वसन्‍्त ऋतु संबंधी गिने जाते थे । खचा के सब रोग: 
ग्रीष्म ऋतु के कफतथा क्षेष्म शरद ऋतु के । इन चारों में से 
किसी एक को समझ उस की चिकित्सा की जाती थी। वनस्पति, 
वृक्ष, प्राणी, खनिज, और अन्न इन पांचों में से औषधिओंका 
निश्चय करके दींजाती थी और इन पांच प्रकार के औषधियों में: 
से हर एक ओषधि का स्वाद पांचही प्रकार का होता था, और 
प्रत्येक में कोई न कोई विशेष गुण होता था। हड्डी मजबूत करने की 
औषधि कबज करने वाली होती था। मांसपिण्ड मजबूत करने के लिये 
खट्टी, रक्तशोधन के लिए खारी, एवं सामान्य शक्ति बढ़ाने के लिये 
कड़वी, तथा मांस बढ़ाने को मीठी ओषधि का प्रयोग करत थे। नाड़ी 
परीक्षा करनेका भी बडा रिवाज था । कम से कम २० तरह की _ 
नाडियां हैं एवं उस समय के वचे नाड़ी के अच्छे परीक्षक होतेथे ।: 
विशेष प्रख्यात वेचाने तो १२ प्रकार की बाड़ियां निश्चित को थीं। 
८ साभन्यप्रश्न ” नामक अन्थ में एक वाक्य शरीर के रक्तामिसरण 
के विषय में है। सबरक्त हृदय के ही आधीन रहता है इस से 
ज्यादह चीनियों ने इस विषय भें खोज की ही ऐसा नहीं माढम 
होता , परन्तु उनेरे कीर्तिकाछ की इस बात का विशेष 
विवेचन आगे चलकर कियाजाएगा । , 


प्रःचोन समेय: श्टटे 


(२५) इस्बी सन्‌ के एक हजार वष पहिले जब चौन में 
अमीर उमरावो से रश्कर छेकर राज्य करन की पद्धति थी, उधी 
समय चीनियों ने अपने कुठ्धंध का नाम रखना शुरू किया था। 
उस से पहिले चीनी अपनी जाति या समूह के नाम से पहिचाने 
जातें थे परन्तु एक जाति या समूह के मनुष्य अपने अन्द्र 
जाति था समूद के नाभ नहीं छाते थे | बल्कि अपने है नाम से 
पहिच.न जातेथ जोकि बचपन में ही उन के माता पिता ने नाम रक्‍्खे 
थ फिर धार धारे अपने नाम के साथ कुरूनाम लगाने लगे | ह्िने 
के। तरह कुड्ुंब जिसजगईइ पर रहता हे वहां के न.म पर से कुल- 
नाम रख जाने छूग | थे कुछनाम भी कुढ़ख्र के किसी मशहूर 
पूवज, अधिकार या ओहदेदार के उपनाम से रखे जाते थे । 
जिस प्रकार हिन्दुस्थान अथवा इंग्लेण्ड में गुजर, सबाजी, फेरिंग, 
से गुजरात सयाजीपुरा वा फर्रिग्टन किंवा गिस्लिग के कुटुम्ब से 
बस्‍्छगहाम नाम दुश्गर 6 एस नाम चीन भे॑ सम्भव भी 
नहीं € ।यह नामकरण पद्धति अंग्रेजी नामों में रखी जाए 
ता उदाइरणाथ एक बाकृक का नाम माशप_ वेलकम रखा हो 
एव उसका जन्म कंत्रिज में हुआ हो तो उत्त क कुलनाम के 
साथ का नाम कब्रिज वल्कम हुआ जिस में केंग्रेज कुलनाम 
हुआ; परन्तु चीनी अपना कुलनाम ,अपने ना“के पश्िछे किखत 
हैं जसे लिदंग चेंग | परन्तु इतना याद रखना चाहिए के मांचु 
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छागा में कुलनाम हाते हो नहीं अथात्‌ अपनी जाति के साथ 


श्र चीन की स॑स्कऋतिं- 


अपने समूह का नाम लिखंत ही नहीं, परन्तु अपने नाम से ही 
अपने के प्रकट करते € । ५ के 
(२६) स्थरों को छोड़ अगर चान के कुछनामों का विचार 
+ जैसा कि भारत में हता है तो ये अनक कारणी स उतक्त 
होते हैं | चीन में प्राकृतिक पदार्थों से नदी पत्थर-गुफा इत्यादिक 
नामों से भी कुंछनाम पड़ुजात॑ हैं. । पशु जैते-रीछ बेल 
' सांप एवं शरी के निशानों से जैसे रूबी आंखवाला, बोना गंजा' 
इत्यादि, ईंसी तरह छाल काढा आदि रंग से भी क॒लनाम पड़ा 
करते ६ | कशआ क तो पशु पाक्ष4। के नाम स भा कलनाम 
पडजाते हैं । जेसे शर गांदड | केतने ही कुछनाम गुणं से पड़ते हैं 
जैसे धनवान पूष, चंतुर, आशा, पेरेंदार, सखामूला, रूष्ट्ती, 
इत्यादि | ईसाके जन्म से पाँच सी वर्ष पहिले कुऊनाम छिखने की 
पद्धति. चीन में प्रविष्ट हो गई थी। वा मे तो ईसा. के. 
बाद १९०० वर्षतक भी कुलनाम लिखने का रिवाजही नहीं था॥ 
बल्कि उस समर के श्रीमन्त सुसभ्व घनाढदय छाग हा नाम के 
साथ कहनाम छिखेत थे । सो ऊुढनाम हे नांम की 
लघुपुस्तक चीन में प्रचलित भी है, वह सब विद्यार्थियों कोः 
पढ़ेंगी पड़ती है । इस में केवल ४०० कुलनाम ही दिए गए हैं; 
एवं वे साम|न्यतया कामभ भी बहुत जाते हें । 
(२७) ईसा के जन्म से २२० वर्ष पहिले- चीन की राज्य 
पद्धात बंदडी गई; ओर अर्मार उमरावा से फॉज हकर राज्य 


. प्राचीन समय. २३ 


करने की पद्धति बन्द की गई | घीमे धीमे एक आगे बढ़ते हुए. 
लोभी राज्यने दूसरे छोटेछोटे राज्य को हडपना शुरु किया, परि- 
णाम में उस राज्य के हाथ में सम्पूर्ण चीन देश आमया एवं चीन 
का राज्य महानराज्य कहलाने छगा तब से आजतक वह इसी 
पद्धति पर चलछा आरहा है | चौन यद्यपि महान्राज्य कहलाता है 
तो भी वह गत २००० वर्षों में एक कुड्ठम्ब से दूपरे कुट्ठम्ब के 
पास जाता ही रहा है । क्‍ 
(२८) चीन में एक असाधारण शाकिसम्पन्न मनुष्य पैदा 
हुआ था। उसने क्रमशः अपने प्रतिस्पर्द्धेयों को हराकर सदा- 
विजय ही सम्पादन किया था। आखिर वह सम्पूर्ण संयुक्त चीन 
के सिंहासन पर आसीन हुआ। दुनिया के इतिहाप्ष में अगर इस 
तरद का किसीने काय किया हो ता हिन्दुसम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य 
और दूसरा फ्रान्स का बादशाह नेपोलियन बोनापार्ट, यह दोनों: 
थे | नेपोलियन ने ही सब्र से पहिले स्वयं अपने आप के पहला 
शाहन्शाह कहलवाया था। और उस के बाद ६ सदा का भय 
दूर करने के लिये उत्तरीय शत्रुओं पर तीन छाख फौजभिजवाई 
थी। वह शत्रु कौन थे यह भी अब निश्चय होथुका है कि वे 
हण थ। उसी शहनशाह ने अपना नोहन्य गुपरीति से किनोर किनारे 
मिजवाकर आस पास के ही द्वीपों का निर्रक्षण किया था । कई 
लोगों का यह ख्याल है कि वे द्वीप अब जापान ही हैं । चीन 
की बडी दीवार भी उसी ही. शाहनशाह ने बनवाई थी ॥ 


घ्छ चीन की सैंस्कति. 

कैदियों से मुफ़्त में मजदूरी करवा कर ही इस का बहा अज्ञ 
बनवाया था। देश द्रोहियों को सजाएं दे दे कर यही काम 
करवाया जाता था | उस शाहनशाहने रुपये पेंसे आंद भी साफ 
गेल और खूबसूरत ढलवाये थे | जिस से व्यापार में कोडियों 
का तो बहिष्कार ही होग्योँ था। सब से महत्त्व की ते यह 
बात है के उत्तेजना देकर साहित्य की खूब वृद्धि करवाई थी। 
परन्तु इस इष्ट आशयसाधन करने के छिये जिन उपायें का 
उपयोग शिया थ, वे अवश्य कनिष्ट थे क्योंकि अपने खुशामदी 
दर्वारियों की खुशामद में फंप्कर उप्तन यह निश्चय किया कि 
उस के राज्य से ही नवीन साहित्य का प्ररंभ होना चाहिये ॥ 
इस लिये सब प्राचीन एवं प्रचलित पुस्तकों का नाथ करा 
द्वेना चाहिये | ए4 तीन प्रकार की ही पुस्तके रह्नी चाहिएं । 
१-नजिन पुस्तकी से खेती करने बोने काटने-की-एवं दर को 
अन्न पहुचांन का ज्ञान मिरप्रेक ऐसी पुस्तकें-२ आपशवेंदके 
पुस्तक ह प्राकृतिक नियम के अनुसार जो वस्तु जिध समय 
करनी चाद्िये वह वत्तु उश्ले समय पैदाकरनी एवं जो 
न करने को हो वह न +रनी ऐसे भाषिष्य का परिचय दने- 
वाली पुस्तक रखनी चाहिये | इस नियम के अनुसार बहुत से 
अन्थ नष्ट करदिये गये | जिन विद्वानों ने यह समझा कि यह 
पंचन कुछ दिनों में बन्द होगा, तब पुस्तकें निक्राछू केंग, अत; 
उन्होंने कितन ही अन्थ नहीं बतल्येथ “ये के कत्लकिया गया पद 
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डन की पुस्तकों की मयक्र होली सुलूगाई गई । उपयुक्त ३ प्रकार 
'के सित्राय कोई पुस्तक बचगई होतो आश्चय की ही बात है । 
(२९) ईसा के जन्पस २१० वृष पहिले यह चीन का 
आाहनशाह मरगया | तब उस की गद्दी पर उस का सब से छोटा 
“लडका दूसरा शाहनशा३' के नाम सेबेठा | उसने तुरन्त तर 
नशीन होते ही अप पिता की उत्तराक्रेया करनी शुरूकरदी, 
'डसका वर्णन १०० व परचात्‌ चीन के आदि इतेहासकार 
ते इस प्रका! किया है। द 
(३०) घृत्युके पश्चात्‌ नववें दिन शाहनशाह के शत्र को माउंटछि 
में गाड दिया | झतशाहनशाहने ही अप। समय में इस परत 
'को खुदवा कर खास तेयार कावावा था तकि वह इसी काम में 
आए फिर जब उसने अपने राज्य को मजतबू बनाया, तब सात 
:छाख सैनिक भेजकर उप पवत में बोरिंग लगाकर .जब तक पानी 
ननिकले तब तक खोदन की आज्ञा दी एवं वहां की नींव मज- 
-बूत बनवाई थी, उसी जगह उस के कबर का पत्थर रखा गया 
था | फिर राजमहरों से तथा अपरि उमरावों के घरों स नह 
“चस्तुएं तथा कीमती जवादिरात इकट्ठ कर उस कबर | रख 
बाये गये थे | कबर के पास तीर कमान चदाकर इस तरह 
गये कि अगर कोई घुन्नने की कोशिश करे तो उंप्त 
“स्वयंछुटकर तीर अवश्य छग जावे | इस कबर के छप्पर में 
नक्षत्र आर तागओं के चित्र निक्राके ग्रे थे। जॉरीन पह 


२६ चीन की संस्कृति. 
भूगोल के विभाग चित्रित किये थे। ( वॉलरप ) दरियि ६ | घोड़े 
की चर्बी से मोमबत्ती बनाई गई थी, जिस से कि वेदेरतक उजि- 
यारा कर सके । मत शाहनशाह के पश्चात्‌ जो शाहनशाह गद्दी 
पर आया था उसने यह कहा कि-मेरे पिता के पास जो नायकाएँ: 
थीं और जिन्हें कोई पुत्र नहीं वे सब मरके दूसरी दुनिया में 
उस के है पास जावें। इस प्रकार जबदस्ती मारी जाने वाली ख्रियों 
की संरव्या बहुत थी पहले राज गाडा गया तब कित्ताने कहा कि 
जिन कारीगरों ने यह यंत्र बनाया है तथा बड़ाखजाना गुप्तरीति 
से गाडा है जिस की कि वे कॉमत भी जानते हैं अगर वे जाते 
रहे तो यह बात प्रकट कंरदेंगे इस लिये क्रिया के पश्चात्‌ जब कबर 
के पास का रस्ता बन्द किया गया, तब वे कारीगर और 
मजदूर भी जीते न बचसके एवं मद्दी से भर ऊपर वृक्ष आदि 
लुगवादिय । जहांतहां घास भी छूगवाई, जिस से वह स्थान 
«६ माउन्दलि ? पर्वत के मांफक दौखन लगा | 

(३१) चीन की गद्दीपर जो दूसरा शाहंशाह आया, उसको 
कार्य रिच्ड ऋमबेर के काये भाग से मिलता हुवा है । भेद 
- इतना ही है कि यह थोड़े दिनों बाद माथे पर अपयश् हे मार 
डाछा गया । फिर चीन की गद्दीपर ऐसे का कतो आए, उन्होंने: 
अपनी शक्तिका प्रभाव उप्त समय के सुधारों पर मजबूती से 
'बैठाया- था । इतिहास पर भी उनका प्रभाव दाौख पड़ता है. एके: 
साधारण किसान अंपने चाज़िबरू से तीन वर्ष तक पास्रिम कर 
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ईसासे २०६ वर्ष पहले चनि के राजसिंहासन पर आसीन होता 

देख पडता है। एवं २०० वर्ष तक उसी के घराने के हाथ में 

राज्य के सूत्र रहते हैं | तदनन्तर गद्दी के छीनने के प्रवत्त कुछ 
कारुतक होते रहे, एवं यह भय भी उत्तन्न होगया था कि कमी 

हन वंशस गादी को उत्तराधिकार न जाता रहे ओर कभी राज्य 

का पाया न हिर जावे | अब भी चीन के उत्तर प्रान्तों में हन. 
का वंशज ही विशेष कुछ व बडे खानदान का सूचक माना 
जाता है । ि 


(३ २) हँन वेश जबतक चीन में राज्य करता रहा तब तक: 
अथोत्‌ 9०० वर्षतक चीन में शान्ति ही रही ऐसा नहीं दीखता. 
उत्तर से तातारी छोगों के दक के दर चले आतिथे, और उन के. 
साथ प्रायः युद्ध ठगा रहताथा | दौवार के होते हुए भी यह 
लोंग हमलछा करने से नहीं रुके । इस के अतिरिक्त तुर्श के. 
पूर्वज हणो। के साथ भी इनको छडाई करनी पड़ती थी हॉँन वंश 
के पूवजाी को इनके पूवेजों ने ही एक समय उनेके ही एक 
शहर में घेर लिय था तब वह युक्ति ५ हो इनके पंजे से निहक 
सके थे । इसीतरह कोरिया वार्कों के साथ भी लडाई करनी पडती 
थी। चीन को कोरिया के विजय के उपरान्तहीं मालूम पडा. 
कि जापान भी कोई देश हैं , जो एक कोने पर छुपा पडा है। 
एवं सुधार में भी पीछे हा 4 | ५७ इस्वीतक उसका चीन से 
काई संबन्ध न था | इसी वष चोन से एक एरकची भेजागया | 


८ चीत की संस्कृति. 
जो छोग ऐसा समझते हैं, कि चीनी कूपमण्डूक हैं, एवं युद्ध 
करने में नाछ/यक हैं, वे छाग नहीं ज.नते कि ईसा के दौोसौ 
वर्ष पहिल चीनी विहयी हुए थे, एवं मध्य एशिया में घुसकर 
: उन्होंन अपेन राज्य में पामीर और खोकन्द जोडदिये थे | आंज कछ 
जिसे हम यूनाद कहते हे, उस में बपने वाढी जेंगली जांतियां 
-चीनिआ न अपने वश में की थीं, ओर उस समय से आरंभकर 
“के चीन में राज्य का विस्तार होने छगा ऐसा कहा जासकता है। 
(३३) चान के राज्य और राजमह॒रू में हिजड कंचुकी 
अपने खटपदी चेंचलू स्वभाव से हमेशा राजा का दुःखित किया 
करते थे, एवं बीच में राज्य के सूत्र २० वर्षतक “ व्डग म्हेग 
नामक आदमी के हाथ में रहे थे; जिसन कि बलात्कार से धिंहा- 
सन पर अपना अधिकार जमा छिया था| उच्नन भिषप्रयोग तथा 
दंगे स गद्दी गाप्तरी थी, छकिन लड़ाई में वह हारा और उप्त के 
सैनिका ने बलवा ।केया आखिर वह राज्य तथा जान खो बैठा! 
परन्तु हँन वंश के राजाओं। की यह बांध मशहूर हैं क्रे उसे 
समय साहित्य की खूब वृद्धि हुईं ओर अन्थकतीाओं को उत्तेजन 
मिला । जान हथेढी पर रखकर भी छोगेंने जो कास्फ्युशियस 
"के आदेश छिपाकर रखे थे, से उन्होंने प्रसेद्ध किए, और 
पस्तके, छपवाने के लिये सभा सोसाइटियां बनवा३ । पहिले शाह 
नशादह के समय में जो पुस्तक+कान.श हुवाथा, उश्त को पूरा करने 
के किय भगरिथ प्रदत्त ।कया गया | काःफ्युशियत्त के आदेश 
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जिंस तरह पुस्तक में लिखे हुए थे उसी पर टीका टिप्पणी कर 
के विद्वान ठोग समझाने रंगे | य्यपि १५ वीं सदी में उनका 
अस्वीकार किया गया था तो भी इतनी बात ते अवश्य है कि 
कान्फ्याशीयस के आदेशों को समझाने के छिये जितनाप्रयक्ष . 
उस समय किया गया, उस का जबरदस्त अपर चीनिओं के : 
#नपर पढों ;। यह रोग इतना बढगया कि लोग नई नई पुस्तकें 
बनाकर प्राचीनों के नाम पर प्रचार करने छगे | 

(३४) हँन वंश के कार्य कार में ४०० वष तक चीन की 
संस्कृति ओर प्रगति धीरे २ पर वास्तव में आगे बढ़ी थी | इस 
समय स्याही और कागज की खोज कीगई, और उंट के बालू 
के ब्रुश बनाए गए । इस से छिखने तथा चित्र की कहा 
को उत्तेजन मिला | पर आजतक चित्रकछा तो आराम्मिक 
स्थिति मेंहदी है । इसी वश में मालिक के मरन पर उसके साथ 
गुलामों को गाड़ने का जाज नेस्त नाबूद हुवा । मरने 
के बाद २७ मासतक शोक पालने का रिवार्ज घटा कर २७ 
दिन का रक्‍खा गया। परन्तु अब फिर वहीं ३ वष तक शोक 
पारा जाता है । साहित्यज्ञों को पदवियां देने का रिवाजभी इसी 
बंशने डाला हे | एवं कान्फ्युशियस के वंश के पुरुषों को हमेशा 
के वास्त एक बहुमान सूचक इल्काब दिया गया जो अबतकरभी 
चलता है । कानफ्युशियस कुठ्म्य का नायक डयुक इस पदसे 
विभूषित कर, राजमहक को एके भाग उसे आवास के: 


“5३० चीन की संस्कृति 


- लिये दे, उनका मान एक प्रान्त के अमलूदार के माफ़िक . 
"किया जाता है । 8 
(३७) इस सयय मध्य एशिया में बोक्ट्रया का राज्य था, 
बह प्राचीन ग्रीस का प्रान्त गिना जाता था। चीन ने जो विजय 
मध्य एशिया में प्राप्त की उस के परिणाम म॑ उन का यह ग्रान्त 
हाथ आया ।इससे चीनी बहुतसी बात संखि , ओर अब वह सब 
ही है ऐसा माना जाता हैं । उन्हां ने द्राक्ष की आयात 
अपने देश में की, उससे शराब बनाकर सैकड़ों वर्ष तक अपने 
चर्ताव में ली । अब दो तीन सो वषष से यह शराब बंद हुई है । 
पहले चीनी, समय का, माप छाया येत्र से करते थे पर अब 
चीनीयोंने जर घटिका यंत्र तैयार किया है एवं उस के नमूंतर 
अभीतक उस देश मे हैं। वह चलतभी ठीक हैं । उस के आधार से 
जे :बारह बारह घंटों के विभाग कर के दिन रात के २४ घेदों 
का हिसाब निकार लेते हैं | पंचांग भी नये ढब से बनाया है। 
धगीत शास्त्र भी ग्रीस से मिलता हुवा है । चीनी संगीत के लय 
पाश्चात्य देशों से मिलने के कारण उसका कुछ पाश्चात्य छोगों पर 
असर नहीं होता । लेकिन कान्फ्युशियस तो इतना कह गया है 
के अमुक करुण राग सुनने से उस के मन पर ऐसी असर 
-हुईं थी कि तान मांस तक उस को मांस का भाजन भी जच्छा 
न छगा था। द हा 


( ताय प्रकरण 





नियम ओर राज्य प्रबंध 


(१६) चीन के प्राचीन इतिहास से ज्ञात होता है कि पहले 
चस्तुवों की आपस में ( विनिमय ) अद॒र बदक हुवा करती थीं। 
'तत्पश्चाव्‌ कोंडी, रेशमी एवं सूती कपड़ों के छपे हुवे ढुकडे तथा 
'हारिण चर्म के टुकड़े पैसे के स्थानपर काम में आते थे फिर तांबे 
के गोल पैसे फिर छेदवार पेसे इसतरह तांबे के ढुकडे पर सिक्का 
छुगाने का रिवाज दाखिक हुवा । प़िक्कों के परीक्षक इस को 
केक कहतेथे । तथा चनी इसी को “ नाइव्ज ” और * दराउ- 
झर्स * भी कहते थे | कुछ दिन बीच में सोनामदे हुव सिक्के भी 
चले, जो देखने में बहुत सुन्दर होते थे। नवमी शताब्दी में 
कागज के आठ आनेतक के नोट चछते थे, और हुण्डी छिखेने 
का रिवाज भी शुरु होगया था। 


(३७) चीनियों ने लेबाई, गहराई, जादि नापने तथा 
तोलने की सुरूम पद्धति का आविष्कार किया है। बाजरे के 
दुश कण का १ तसु १० तस्ुु का १ पाद (फुट) होता है। 
झुवे १० पाद का १ चग होता है ।इस तरह सब बातों में 
हन्होंने दशांश की पद्धति ही ठी है । किन्तु १६ छटांक का 
१ सेर यही एक अपवाद है | एक सेर समझने के लिये इन के 


३२... चीन की संस्क्ति- 


यहां कुदारू का चित्र होता है । इसका १६ वां हिस्सा अंग्रेजी 
छटांक से ज्यादह है| ५० रुपय भार बाजरी के दाने हो तो 
( पाइन्ट ) सवासेर अमुक हांता ( कवाद ) अढ़ाई सर, सवाध्षर 
लेकिन इस से बडा गोल मात्र हुवा, तब सरकारने पांद, सेर; 
सवासेर आदि का एक निश्चय ही कर दिया | एक ही गांव के 
दरजी ओर तेली की गज की लंबाई में फेर था इस का निर्णय 
स्थानिक रिवाज से ही होता था । 


(३८) ईसा के २०० वे बाद चान म राज सत्ता निश्चिक 
रूप से स्थापित हुईं, उस ने महत्व की सब बातों का निश्चकर _ 
दिया । वैसा ही आजतक चढा आरहा हैं। 


(३९) चीन का प्रार्चीन और सर्व मान्य सूत्र यह हैं कि 
देश की जमीन का एक तसु भी राजा की मिल्कियत हैं । जब: 
तक जमीन का महसूल भरें तबतक माछिक, वह दूसरे के 
जमीन बेच भी सकता है परन्तु विक्रीपन्र पर स्थानेक अमर दार 
की मोहर आवश्यक है, पेसे भी नाम मात्र के ही छेवे पर 
देशियों का चीन सरकार ने जो जमीन दी हैं वर भी जब तक 
वे छूगान देवे तमीतक है । अन्यथा नहीं। स्थानिक खुधराई 
अथवा इसी तरह + दूसरे किसी कायदे #क वश हो कर जो 
जमीन भेंडे पर दीहे, वह अपने अनियंत्रित हक के: 
आधीन होकर दीहै। जमीन के महसूल- पर ही सरकार का दारु 
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मदार है । यद्यायेकर निश्वित तौर पर बांधा गया है, ते। भी 
खराब फसल हंत्नपर उस कर में भी फेरफार हो सकता है 
ओर कमी भी ।क्षैयाजा सहफता है । इसका आधार छोगों को 
देने का शाक्तीपर निभर है। 


(४०) चीन की आय नमक वगेरह के इजारे ओर अन्य वस्तुओं 
को जकात पर अवलंबित है । अब भी पुराने कायदेसेही जकात ली 
जाती है। उसे की सरहद ओर नाके राज्यभर में हैं। परदेशी 
माल पर जकात के नाके, उनके करार नाभे के मुताबिक जो बन्दर 
ठहराये गए हैं वहींपर रक्खे हैं। इसलिए.परदेशी जहाजों के मार के 
जकात का 'नश्वय वहाँपर हाजाता ढे। जो कर पहिले से चले आरहे: 
हैं तथा समझ के साथ रक्‍खे हैं उस के विरुद्ध कछोग किसी तरह 
का आन्दोलन नहीं करते । छोगों की सम्मति के बिना जो कर 
जबरदस्ती वसूल किया जाता है उस के विरुद्ध छोग जार शोर 
से आन्दोलन करते हैं । असछ में अमलूदार छोग अपनी जानपर 
ऐसा जोखम कभी नहीं उठाते । अधिक कर डालने की कदाचित्‌ 
आवश्यकता ही आपढ तब स्थानिक अमलदार छोग व्यापारी 
लोग ओर नेताओंके साथ सलाह करके सर्वानुमति से निश्चयकर 
के ढंढोरा, पिटवाते हैं कि इतना कर नया डाला गया है, अन्यथा 
लोग नहीं देते अथवा किसी तरह के भयंकर परिणाम उत्पन्न 
होने, को सम्भावना रहती है | यदि कोगों पर जरा. भी अनुचित 


रेछे चीन की संस्क्ीत 


दबाव डाला जाबे तो दुकाने बंद कर सब व्यापार रोक दिया 
जाता है । इसतरइ हंडतारू आसानी से डाढी जासकती है.। 
इस से ज्यादह खतरनाक मामछा होतो अपराधी अमछदार को 
कचहरी पर हछाकर उसे के देखते देखते सब छूट खसोद कर 
मकानों को जमीं दोस्त कर डालते हैं | इससे यह पता छूगता है 
कि चीनी छोग अपनी सम्मतिसे ही कर का निश्चय करते हैं । 

(४१) चीन के नवीन राज्य प्रबन्ध एवं शासन की बात 
आगे कहेंगे, परन्तु वां की राज्य पद्धति एक प्रकारकी बेजबाब- 
दार निरंकुश राजसत्ता है। इसी तरह उसकी अनेक संस्थाएं भी 
निरंकुश सत्ताधारियों के हाथों में हैं। तो भी वे छोकमत. की 
डपेक्षा नहीं कर सकतीं । चीन का तत्ववेता मेन्शियस ( इसासे 
२७२ से ३८३ वर्षपूव ) राज्य शासन के कार्य में प्रजा का ही 
सब से अधिक महत्त्व समझ अग्नस्थान देताथा | गत २००० 
वर्षोत्ते छोगों के मनमें यह बात अच्छी तरहसे आगई है। .चीनी 
कभी अन्याय नहीं तहन करसकते, लेकिन अपनी अनुमतिसे 
बनाए हुए कायदों का संतोष के साथ पान करत €। 

(४२) चीन की गद्दीपर आजतक जो राजे मदाराजे - होगए 
ह उन्होंने अपना ( पिनलक्रोड ) फोजदारी कायदा जुदादी बना 
रखा है | उत्तरोचर नये कायदों भें मनुष्यक्त अधिक आता गया 
है। प्राचीन समय में बडी कठिन शिक्षाएं दीजाती थी। आज 
कल तथा आज से २०० वषे पहिझे जो फोजदारी कायदे अमछ 
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'में छाए गए हैं, वे ओष्ठ पंक्ति के हैं; ऐसा विद्वान्‌ कानुनदाओं 
का अभिप्राय है। मिंग यंशसे भी पहिले के कायदें अगर देखे 
जाएं तो इतिहास स ऐसाही मारछूम पड़ेगा कि उप्त कालमें दण्ड 
देते समय बिलकुछ निर्दयता से काम लेतेथे। उसका मुख्य कारण 
शिक्षण का अभाव अथांत्‌ जज्ञन और जंगर्ुपन था दोहजार वर्ष 
पूर्वक सजाये इस प्रकार थी :---१. कपाछ में द्ाग देना । २. 
नाट काट लेना | ३ पैर काट छेना । 9 शरीर के और अंग 
काटने | ५. देंडान्त दण्ड । परन्तु २०० वर्ष से चीन में जो 
'सजाएं दी जाती हैँ वड़ इस प्रकार हें---१. हलके बांस का मार । 
२. भारें बांस का मार। ३. विशेष समय तक देश विकार | 
2. अमुक दूर के प्रद्श तक देश निकार । ५. देहान्तदुण्ड--. 
आन्तम दण्ड के दा भाग किये गये है (अ) गछा घांठ कर मार 
डालना और ( ब ) शिरुछेद इन का उपयोग अपराध के 
अनुसार किया जाता है।... क्‍ 
(8३) अपराधी को उस का अपराध स्वीकार करवाना 
आवश्यक होने से उस के घुंदने की हंड्ो तथा अंगुछियों के 
ुबाने का हलका उपयोग भी करते हैं [ वह उनकी धाराओं को 
चांचने से मालम होता है । पर अपराध स्वीकार करवाने में 
मयादा का उल्दंघन नहा, इस बात का न्यायाधीश पर बहुत 
आरी बोझा डाछा गया है | अगर मेजिस्ट्रेट बे पर्वाही करें तो उस 
अर सरकारों दोष तो आता ही है छेकिन उप्त की सब ग्रतित्ठा 


३६ - चीन की संस्कृति: - 


घूल में मिल जाती हैं। रित्रारबा के मारने का बात भा उस कानून 
में है। पहिले एक हाथ फिर दूसरा ह/थ काट डाछा जाता हैं | 
इसी तरह दोनों पेर फिर दो जगह से छाती चीर कर शर्रारे 
से हृदय खींच छेते हैं फिर शिरच्छेद करते हैं | इस 
तरह का वर्णन धारा पुस्तक में झिया हैं। परन्तु इस तरह की 
विषि का अपनी आंछों से प्रत्यक्ष किया हुवा कोई भी परदेशी 
आदमी आज तह नहीं मिला | यह बात भी विचारणाय ढ 
यह कहते हैं ऊि जब देह्ान्त दण्डकी शिक्षा फर्माई जाती है उस 
समय मित्रों के माफत या अपने आप शराब या अफाम खान. 
की मंजूरी मिलती 

४४. चीन का फ्ोजदारी नियम साधारण उदार नीति पर 
रचा गया है। परन्तु छोगों का इस तरफ कुछ ध्यान नहीं । 
औष्म ऋतु में जब सख्त गर्मी- पड़ती हूँ तब कितनी सजाए 
रद कर दी जाती हैं । अपराध में आने के पढ़िले अगर वह 
अपना अपराध कबूछ कर छेत्ा है तो उस के कुछ गुन्हाओं को 
छोड क्षमा की जाती है। एवं चोर पश्चाताप करे और चोरी का 
माल माहछिक को दे दे तो उस की भी क्षमा मिलती है। इसी तरह 
एक ही व्यक्ति पर एकसे अधिक आरोप आय॑ तो सब स बड़े 
आरोप पर उसे सज़ा मिलती है । इसी तरह अपराधी का भगान 
में उसके खी पूत्रः कुठुम्घी आदे को कुछभी सजा नहीं मिलती । 
मनुष्य की स्वाभाविक निवेलताओं का दण्ड देते समय बहुक 
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ध्यान दिया जाता है| चीन के तत्वज्ञ कान्फ्युशियस के सामने 
एक समय एक अमीर ऐसी शेखी मार रहा था कि मेरे देश के 
लोग इतने. अधिक प्रामाणिक हैं कि अगर पिताने मैंस चुराई 
होतो उस के विरुद्ध साक्षी दे सकते हैं तो कान्फ्युसियसन यह 
कहा कि हमारे यहांतों पिता पुत्र का अपराध छिपाबे और पुत्र 
पिता का अपराध ढांके यही सच्ची प्रामाणिकता है | इसी तरह 
एक अमभमलरदार ने गुरु .$ पास फिरयाद की .कि हमें चार छोगों 
से बहुत दुःख उठाना पडता हैं । तब गुरु ने जबाब दिया ३ 
इस का कारण उपरी छोगों का अतिशय छोम है । फिर गुरुजी 

हा कि अगर उपरी छोगों का ऐसा छोम न होता तो पत्ता 
लेकर भी चारी करन को कह ठो भी चोरी न करते । इसी 
मनुष्य के पूछने पर कान्फ्युशियत्त ने यह जबाब दिया था कि 
मौत की सजा की बिलकुल आवश्यकता नहीं, अगर तुझारा 
उच्च उद्देश हों तो छोंग उत्तम हो सकते हैं । 


( ४९ 2 जॉन के फाजदारो कायदे मे और. भी कितनी 
जानने छायक बाते हैं । माबाप का अगर मरण हों जावे ते। तीन 
वष तक शोक मनाने का ।नेयत किया है । परन्तु २७ मास 
तक हा पाछते हूं | तब तक शादी भी नहीं हो सकती । से 
संपधी भी बाज आादिभी नीं बजवा सकते । अमरूदार अपनी 
केचदरी मे नम जा सकता । एकान्त का सेवन करना पड़ता है। 


परन्तु बडे अमरूदारों को उपत्थित होना बहुत आवश्यक होनसे 


झट चीन की सेस्क्रति. 


उनके लिये यह नियम नहीं चल सकता इस लिये शाहनशाह के 
हुकुम से ३ महीने अथवा एक महीने की मुदृत ही मानी जाती है । 

(४६) शाहनशाह के मरण के समय सम्पूर्ण प्रजा शोक में 
होती है तब सौ दिन तक कोई बार बनवा था वन नहीं 
सकता | ख्ियां सिरके गइने नहीं पहिन सकतीं । १२ मास 
अमरदारों के घरों में शादी आदि नहीं हो सकती, इस तरह 
शोक पाठन आवश्यक होनेसे बहुत कष्ट उठाना पडता है ॥ 
यद्यपि नाटक शाछायें एक' वर्ष तक बन्द करनी चाहिये तो 
भी १०० दिन तो अवश्य बन्द रहती ही हैं : कोई भी रोजगार 
न होनेते नाईयों और नाटह शा के आदमियों को भावी 
शाहनशाह के तरफ से भोजन दिया जाता है । 

(४७) हिन्दुओं के समान चीनियोमें भी एक हो उपनाम 
के धरोंमें शादीका निषेध है । परन्तु यह निर्बेन्ध स 4 साधारण 
पालन करते हैं ऐसा भो नहीं | शायद इत का यई कीरंग हो 
कि एक उपनाम॑ के एक कुट्धम्बर के ही होते हैं | परन्तु चीन के 
कितने ही बड़े प्रान्त ऐसे हैं.कि उनमें सब लोगों की एक ही 
अंटेक होती है.। अगर वहां यह निषेध पालन किया जे तो 
बिवाह में बडाही कष्ट हो और असम्भव से हो जा4| इस ल्यिः 
ऐसे बडे कुड्ठम्ब आपस में ही शादी कर किया करते हैं परन्तु 
उसमे एक शर्त हैं कि विवाह करने वाले इतने दूं! के सगे होने 
चारियिं कि एक के मरने पर दूसरे को शोक न हो । ऐसादी 
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हिन्दुओमें भी है चौन के वंशजों की गणना पुरुषों से की जाती 
है । इस से माद्म होता है कि पहिले वंश का विस्तार माता की 
मारफत हुवा करता था । 


(2८) चीन के फोजदारी कायदें में मुर्दे का फैसला जरू 
अथवा अग्नि में करने की मनाई है | अगर कोई बहुत दृर जाकर 
मरजावे ओर उस के सगे उसे नहीं छासकते हों तो फिर जलवा 
अप्नि ४ डालन की इजाजत है । इस का तालये यह है कि 
अप्ि की मदद से पितृलोक के साथ झटपट संबध होजाता है 
एवं मृत का आत्मा अपने निज स्थान भें पहुंच जाता है । मुर्दा 
अगर ऐसाही रख दिया जावे तो यह संबंध नहीं होसकता | 
ऐसे उनके विचार हैं । इसीलिए चीनी बाहर मरन के विचार से 
घबड़ाते हैं ॥ अगर उनको निश्चय होजावे कि मरने के बाद द्वमोरे 
शव को हमारी जन्नमूमि म पहुंचा दिया जावे तो वे यह अवश्य 
स्वीकार करें । ः 

(४९) शव को जान का इतना प्रतिबंध होने पर भी वौद्ध 
वर्म के साधु, अथवा असाध्य रोगियों को म5 के एक तरफ 
निश्चित किए स्थानपर २क्खा जाता है | इस स्थान को अनन्त 
आयुष्य का स्थान कहते 6ै। आत्मा का मरण न होने के सबब 
निवांण में प्रवेश करने के छिए उसको ले जाते हैं। निर्वाण की 
स्थिति में आधि उपाधिकी पीडा नहीं होती आत्मा शुद्ध बुद्ध 
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ओर मुक्त है इस बात का अनुभव होता है मरने के बाद उस 
को 'पारकी भें बेठाकर ठुड्डी के नीच सहरा। लगाते हैं आर पढीं में 
संभालकर पथधरा देते हैं । एक दिन का निश्चय कर जदूस 
निकालते ६ । ध्वजा पताका लगान मे आते हैं। मठ न इस को 
फिरते हैं ओर अभि संस्कार की जगह पर छाते हैं इतने समय 
तक दूसरे साधू मेरे हुए के कल्याण के लिए बुद्ध धर्म के भजन 
गाते हैं | सब भजन पारी भाषा भ लिखे हुवे होने के कारण वे 
. सांधु भी नहीं समझ सकते कि इसका क्‍्य| मतरूब हे । सचमुच 
एक समय ऐसा था कि चीन में प्रखर विद्वान्‌ साधू रहते थे 
णएुवे चौन में जब बौद्ध धरम का प्रचार हुवा उस समृंय भी उत्तम 
कोटि के साधु उत्तन्न हुवे थ परन्तु आज तो एक भी ऐसा नहीं 
है यह. हम छाती पर हाथ रखकर कह सकते हैं। बौद्ध धर्म के 
भजन चीनाई छिपि में लिखे हुए हैं एवं वह लिपि असर पाली 
भाषा कीं आवाज बतलाती हे । साधु इसका एक अक्षर भी 
नहीं जानते, तो भी आजकल के वेदपाठी ब्राह्मणों की तरह केवल 
घोखलेते हैं । वह शव की सन्दूृक चितापर रख दी जाती है, एवं 
भस्म एक बरतन में पूज्य भाव सर इकट्ठी करलेते हैं । 

._ (५०) चीन में मनुष्य के प्राण की रक्षा, एक आश्चर्य 
जनक रीति से करते है । पाकेन त्थित शाहनशहा के प्रधानों के 
विना कहें किसी का प्राण दण्ड की शिक्षा नहीं देसकत | परन्तु 
चौनी व्यवहार मे अत्यन्त कुशरू होने से फछाने २ अउराध में 
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देरी छगाने की आवश्यकता नहीं इसीतरह खी और लड़कों को 
फुसछाकर लेजाने वार उपद्रावियों तथा. राजद्रोयों को यथा 
समय. दण्ड दनेकी सत्ता बड़े अपछूदारों के हाथ भें दी है 
इस लिये इस अधिकार को वह झटपट अमरू में छा सकता है 
परन्तु अपने घिर पर पूरी उत्तदायिता उठानी-पडती है। इतनी ही 
'बात देखनी पडती है के प्रजा में किसी तरह का असंतोष तथा 
समात्र की शान्ति भंग न हो । 

(५१) यदि काबदे के साक्राण अमर कराने में बहुत 
छूट ही- दे तथापि शब्द मात्र से हा ऊिसी पर अन्याय नहीं किया 
जाता | चीन में चर; करना अपराष हे परन्तु भूखा मनुष्य चोरी 
कर तो वह दण्डनीय नहीं होता ।अतण॒व रोटी वाले बहुत . 
संभाक के रहते हैं 4 किसी ने चोशे की तो उस को झटपट 
संख्त सजा मिल जाती है । छोगों का कायदों द्वारा जो सर- 
लता अन्य स्थानों पर है, बेधी न होने से मदद लेने एकदम 
कचेहरी के तरफ नहीं दोडते | नाम मात्र को भी बड़ी वहां 
हैं ही नहा, जो छोग वाडी प्रातिं वादीओं को मुकदर्भ में सहायता 
करते हेँ उत्त की व. बिलूकुछ प्रतिष्ठा नहीं है। उनका अपमान 
न हुवा हो यशे अहो भाग्य /ं। प्राचीन हिन्दुर्तओं की पंचायत प्रथा 
के अनुसार व्यापारयों के झगड़े उनकी मण्डढी में अथवा पंचों 
में अमलदारों की. सहाश्रता के जिना निव्रट जाते दें | चीनी छोग 
कोर्टों से बहुत डरते हैं क्योंकि दोनों पक्षों को कुछ ने कुछ 
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नुकसान अवश्य सहन करना पडता है। कहावत है कि दावा करने 

वाला बादी बडे २ शैतानों से नहीं डरता पर छोटे शैताना घबडा जात ह 
है। वहां उस का एक कारण यह भी है कि अमरूदार को अथवा 

कचहरी के नौकर को वेतन कुछ भी नहीं मिलता इस लिये वह 

पक्षकार के तरफ से मिलने वाढी शिवत पर अपने उदर पोषण 
का आधार रखते 6 । एवं चीन का वादी भी यहीं समझता- 

है कवि इनको कुछ दिय्रे बिना नहीं चलेगा । 

(५२) चीन में चाहें छोटा हो चाहे बडा क्रिसी अमरूदार 
को वेतन नहीं दिया जाता । यर्यपि सरकार भें से उस का वेतन 
ठहराया हुआ है तो थी वे इतना थोडा है कि कोई उसकी पर्वाह 
भी नहीं करता । यह पद्धति पाश्चात्य पद्धति स्व नहीं मिलती ।. 
इंलेन्ड के अमलदार सरकारी उत्पन्न उगाइते हैं। उसे 
खजाने भें द खिल करते हैँ । फिर वहां से अपना वेतन लेत हैं 

परन्तु चीन में इस स ववेरुद्ध है | छोट २ वसूरू करन वारू कर 
भिन्न प्रकार से उगाहत हैं । अपनी २ हिम्मत के अनुसार, भाग 
रखते । अवाशेष्ट उपरी अधिकारी के पास भेज देते हैं। वह 
भी अपनी हिम्मत के अनुसार रकम रखकर वर्चों हुई रकम पॉकिन 
की मुख्य तिजोरी में भेज देता है | केवछ इतना- देखतहे कि 
इतनी रकम से अपना उपरी खुश हो जावगा कि नहीं । इस तरह' 
अधिकारी अपने .नौंवे के अमलदार की तरफ यद्यपि नजर 
रख सकता है तथापि यह नहीं जान सकता है गरीत्र प्रजा से 
किस जोर जुल्म के साथ ज्याइह वसूछ क्रिया गया है । यह: 


नियम ओर राज्य प्रबंध. 8३८ 


कार्य तो कर देने वाढे का ही हैं कि यद्यपि इस का स्वरूप 
असंतोष कारक है तर्थापि अच्छी तरह चला जाता है। क्‍यों कि. 
अपनी मर्यादा का उछंघन बहुत थोड़े अमरूदार करते हैं क्यों 
कि मयीदा को तोड़ने वाछे को आखिर बहुत नुकसान उठाना: 
पडता है | जब चानी अमलदार के बाबत कुछ उलाहने की बात 
सुन पड ते उस का कारण यहा अव्यवस्था समझना चाहिये: 
समाज के पेक्ों को उडाना असंभव हो जावे एसे सख्त नियय. 
बहां नहीं है जब जब चीन के अमलदारों को नौकरी से छूटत 
देखते हैं अथवा समय २ पर उनको बदढी होती है। तो भी 
जिन पर उन्हों ने शासन किया है वे छोग उनका भला ही. 
चाहते हैं यह देख एक प्रकार. का हम को आनन्द ही होता है ६ 
५३, आज तक चौन मे ( म्युनिसिपारटी ) नगर सभा 
विभाग नहीं था । जिन बड़े शहरों में अधिक विदेशी छोग रहते 
हैं | वहां नमूने के तोर पर इस संस्था का प्रबन्ध किया है | 
बहां के छोग साधारणतया यही समझते हैं कि प्रत्यक मनुष्य को. 
अपना आंगन स्वच्छ रखना चाहिये | बड़े रस्ते पुर गटर आदि 
की तरफ किसी का ध्यान न होने से अनेक दुरुष्ती का कार्य 
परोपकारी छोगों' की उदारता पर अवर्रंबित रहता है । धनवान 
लेगों के संबन्ध में छोगों की जो यह मान्यता है: उस के छिये वे 
प्रसंगो। को देखकर रस्ते तथा पुर्ों को दुरुस्‍्त कर करा देंते हैं । 
इस का परिणाम यई है कि चीन के .बड़े शहरों में दिया बत्ती. 
की ( गटर ) नाछियों की रस्ते साफ करने की .यथा योग्य 
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“व्यवस्था नहीं हो सकती. ऐसी दशा वहां रहने वाले चीनियों 
का स्वास्थ्य नहीं बिगडता यह देख कर आश्चर्य उतन्न होता है । 
चीन में लोगों के जानमार के रक्षक तथा प्रबन्धक परोडिस नहीं 
है तो भी बड़े शहरों के विभाग डाल दिये हैं वहां एकाध चोकी- 
द्वार अथवा और एकाब आदमी रक्षणाथ रख छेते हैं। रात में 
बाहर निकरूना तथा देर तक. बाहर रहना यह ग्रहस्थ को नहीं 
शोभमता, एवं सही सरामत बत्ती के बिना बाहर निकलना 
अच्छा नहीं समझा जाता । श्रीमान्‌ हो तो नौकर के हाथ में 
बत्त, देकर चलते हैं नहीं तो अपने हाथ में ले कर चलते हैं। . 

(५४) चीन और इज्जलेण्ड के जीवन में निम्न लिखित भेद 
है--कोई सुसाकिर इञ्जलेण्ड के एक आध गांव में घूमता हो; 
आर उस के सिर पर एक पत्थर छगा आर वह पत्थर मारने वाले 
को न बता सके तो वह उस बात पर नहीं रहजावे । अगर चौंन 
में यह बात हो तो उस को यह करना चाहिये कि जिस शहेर 
के विभाग में यइ बात हुई हो तो वहां के अमरूदार बतछा देंवे। 
तब वध के नेता को उम्र का दृण्ड देना पडता है। क्योंकि 
अपने गांव या वाई में उसने "सा क्‍यों होने दिया | इसलिए 
नायक कोदी बडा ध्यान रखना पडता है कि ऐसा न द्वोने पावे । 
क्यों कि घर से दण्ड भरना पडेगा। इसी तरह बाछूकों के अपराध 
“का उन के मात्रापों को नोकरों का अपराध उन के माछिक को 
-भागना पड़ता हैँ । 
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तृतीय प्रकरण 
- हुक" <हुछ>- 
धर्म ओर संशय. 
(५७) चीनी छोग यद्यपि बडे संशयी हैं तथापि हम यह 
बात निश्चय से कद्द सकते हैं कि वे धार्मेक तो नहीं हैं । बहुत 
पुराने जमाने से ईश्वर के अस्तिव्वकों वे मानते आए हैं. तथापि 
पुरातन सादे धर्म पर बोद्ध घभ की इतनी असर पड़ी है कि. 
पुराना सररू धर्म कोनसा है यह निश्चित नहीं कर सकते । इस 
समय तो बोद्धधम ही व्यापक होरहा है एवं उसके पिद्धान्त ही 
लोगों के जीवन में ओतग्रोत हा रह < कि सुश्र दुः्ख में यही 
उनको आश्वासन देते हैं । चीन में जो बोद्ध धर्म है वह असल 
बुद्ध घम जो कि हिन्दुस्तान में लछोगोंको बुद्धने सिखाया था 
अर्थात्‌ तत्त्ज्ञान की सूक्ष्म बातों से बना हुवा नहीं हे सुतरां वह 
अधिक निश्चित एवं सामान्य छोगों की बुद्धि में झट आजाब ऐसा 
है । सत्करमसे ही बुद्ध जीव को मुक्ति देता हैं। एवं इस पन्‍्थ के 
साध संन्यासियों के पास दिव्यशक्तियां हैं, यह सब साधारण 
चीनीयों का ख्याल है तथापि विशेष पूज्यभाव नहीं दीखता। 
बोद्ध धरम के मंदिर में मूर्तियों के पास उपासक हंसी मजाख 
करते हैं ओर मिठाई आदि भी बेचते ६ । जबतक जीवन में 
किसी तरह का संकट नहीं आपडता तबतक कोई भी चीनी ईश्वर 


“डद्‌ चीन की संस्कृति. 


या देवोंकी परवाह नहीं करता । परन्तु घर में बीमारी या पैसा 
की तंगी आ पडती है, तब वह जहांतद्वां दौडधूप कर के देव- 
-ताओं को संतुष्ट करने की फ़िकर में डूब जाता है। 

(५६) हिंदुओं के दवी देवताओं की न्याई प्रथम साधुओं 
की मारफत पूजा करवाई जाती ढे, बदले में साधुओं को पते 


दिए जते हैं! जिस देवता-की उपासना :करनी होती है उस के 


आगे अगरबत्ती की धूप और दीपक रक्‍्खा जाता ह। वे 


ण्ष्रः 


| वे साधु 
-छोक प्रिय नहीं एवं (क्षर मुंडवाए हुए रहने से चीनी इनकी दृस्ती 
करते हैं | वे बौद्ध सिद्धान्त के अनुभार आचरण करते होंगें या 
नहीं, इनके जीवन शुद्ध &. कि नहीं इस बात में उन्हें संदेइही 
रहता है | बोद्ध मंदिरों मं सब जगह यह खुदवाया ४ कि (यहां 
शराब ओर मांस का प्रवश नहों ) खान पीने थे हमशा वनस्पति 
काही भोजन परोसा जाता हे परन्तु आजकरू जिसने शराब न 
'पी हो ऐसा साधु दुरूभ हे। ये साधु इतने बिगड़े हुवे ह कह 
बहुत से चित्रकारों के चित्रण के लक्षण हो रहे हैं । 
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(५७) तोभी नवीन साधु की दीक्षा छेने वाठे को उनकी 
'पृक्ति में बैठने के लिए भयंफर तितिक्षा सहनी पड़ती डै। जैसे 
“शक मनुष्य का सिर मुडवाऊऋर उस पर नव बार सुगन्धी पदाथ 
के चौरस पते रख कर सुलगाते हैं, जल जल कर जब तक माथे 
“पर दाग न पड़ जावे तबत्क, उसझे दो साथू पकड़े रहते हैं । 


धर्म ओर सैशय- ७ 


इस तरह उर्त्ताण हुए को एक प्रमाण पत्र देते हें जिस से चीन के 
ईकेसी भी मठ में २४ घेटे का वास और दो समय का भोजन 
प्राप्त कर सकता है । 


(०५८) बोद्ध घम के प्रारंभ में, चीन के कवि और चित्रकरार्रो 
के मगजऊओो इस ध+ ने बहुत काबू किया था क्‍यों कि यही चित्र- 
कार “ स्वण मय चित्र बुद्ध का बनते जिस से छोग काबू में 
आजाते थे । ईसा की आठवीं सदीर्भ चीन में एक ऐमा कवि पैदा 
हुवा, जिसने बौद्ध धर्म के सच्चे रहस्य का साक्षातकार दिया था 
उसने इसका उपसंहार इस. तरह किया कि * ओ पवित्र श्रद्धा ! 
मैने अगर तेरा मद्ात्मा जाना होता तो हिरिण्य गर्भ इंश्वर मुझे 
आशा दिलाता '। 


(५९) चीन की घम पुस्तकों में *ताओ धर्म” यह शब्द 
बहुत दाख पडता है । चीन में तीन धर्म है ( १ ) कान्फ्याशियस 
का घमे (२) बोद्ध घम (३) ताओ घधमम । कान्फ्युशियस का घमे 
पडोर्साके प्रति अपना कर्तव्य एवं जगत्‌ की व्यावहारक बातों का 
दी बतछाने वाछा है । किन्द्दीं के मत से एक हजार नढ़ीं तो 
६०० वर्ष पढिंके छाउड्झा नामक एक तत्त्वेकता होगया हैं, वह 
मैसा्गिक शक्ति का विचार कर, उस के विचार केवल दन्तकथां 
से ज्ञात होते हैं। उस के नाम पर एक अन्भ भी है पर यह 
पसिद्ध होगया है कि उसका नहीं है। 


डेट... चीन की संस्कृति. 


(६०) इस महान्‌ प्राचीन गुरु के उपदेश व्यवहार के लिए 
नितान्त उपयुक्त नहीं हैं बाश्कि दुनिया से विरुद्ध हैं जैसे यह 
कहता है कि राजाकी कुछ भी जरूरत नहीं क्योंकि सर्वोत्तम 
राजा के राज्य में भी दंगे तोफान ओर अव्यवस्था होती ही रहती 
है। और थोड़े पढने से अधिक छाभ है क्‍यों कि बदमाश और 
चोर न्यून होजाते हैं | काबोश्यत से चोरी कर के भी न पक््डा 
जाऊं यद्द एक प्रकारका बुद्धिबरलू का ही परिणाम है। सर्वोच्च 
सिद्धान्त तो उसका यह था कि कुछ भी मत करो क्योंकि अप्र- 
वृत्त रहने से सब अपने आप होजावेगा | यद्यपि इस अगम्य 
सिद्धान्त को समझान की इसने तकलीफ नहीं उठाई हे तो भी 
जैसे तेसे बुद्धिपृूवक सब को समझ लेना चाहिए । परन्तु अचरज 
की बात यह है कि स्वसिद्धान्त से उलट भी कतिपय इस के 
उपदेश हैं, जेसे ( अपकार करने वाले पर उपकार करना जो 
अपने आपको जीतता है वही तब से बलवान्‌ हैं। इस दूसेरे 
सूत्र का दृष्टान्त एक टीकाकारने इस प्रकार का दिया है | प्र. तू 
कैसे माटा होगया हैं ! (उ) हां मैं अभी युद्ध में विजयी हुवा हूँ प्र. 
आप कंहना क्या चाहते है! क्‍या आप समझे नहीं, जबतक घर 
पर रह कर पुराने राजों के दास्तान पढ़ता तबतक मैं सदाचार 
की चकित होकर तारीफ करता, फिर में जब घरसे बाहर निकछा 
तब लक्ष्णी ओर सत्ता का मोह देखकर खुश होप्या, एवं इन 
दो भावनाओं के लिए भरे मनन. में युद्ध शुरू हुवा , तब मेरा 


धर्म और संशय. ड९्‌ 


शरीर उतरने छूगा, लेकिन अब सद्‌ वर्तन की ओर मेरा प्रम बढा 
है। मैने वत्तियों को जीता है इस लिभ मोटा होरहा हू । 

(६१) इस प्राचीन महात्मा का उपदेश एकही श् 
आजाता है। वड शब्द ताओ जथात्‌ माग होता हैं ताभा थ 
का ताल यह हैं क्लि नीतिमान जीवन बनाना इस स 
मनुष्य अपने जीवन भर उत्तम चारित्य और सद्‌ वतेन रख 
सकता है। आग चछ कर जब बोद्ध धर्म की विचित्र परस्पर 
विरुद्ध बातें छोगों के सामने आती गई जैसे कीमिया और अम्रत 
के तराश करने की, तब ताओ धम के छोग विरुद्ध होगए । तब 
इन्होंने भी बौद्ध धर्म के साधुओं की तरद मठ बांवने शुरु कर दिए, 
ओर मंडकर चेले चांटे बनाने छगे । और प्रत्येक बात में बौद्ध धर्म 
की नक्रर करने रंगे जिस से यह समझ में नहीं आता कि दोनों 
में भेद क्‍या है । 

(६२) मध्य एशिया के औस के आधीन बक्टिया प्रान्त से 
ईसा की दूसरी शताब्दी में कीमिया की बात चीन में दाखिल 
हुईं। पर अब उसपर से उनडी श्रद्धा उतर गई हे । वे समझने छमे 
हैं कि तांबा और सीसे को चमत्कार सेहुवण बनने की अपेक्षा खुद 
परिश्रम कर के जल्दी तेयार होता ६ | एवं कुछ ओषाधिओं क भिश्रण 
से रस निकारूकर अमर होने का विचार कुछ ही मूर्खा को आता 
होगा तथापि ताओ घमर्म जीवन को अमर तो नढीं पर बहुत दिन 
तक उसे टिका सकने का ढोंग सिखा सकता हे यह का ऐसी है कि 


५९७ चीन की संस्कृति. 


अमृत पिए बिना ही आयु की थोडी बहुत वृद्धि अवश्य होती उस में 
ऐसा सिखाया जाता है। श्रांसोच्छवास नियमित प्रात;काल का 
शुद्ध हवा में करमा। इसी तरह मुख में जो थूक होंता है वह दो 
अन्टे में तीन समय निगलूना । शरीर एवं उस के अवयर्षों को 
अमुक स्थिति में रखना। ओर कुछ घंटे शरीर से एकान्त में 
आसन लगाकर शान्त बेठे रहना । आंखे बंद रखनी । संसार के 
प्रवाह से मन को खींच लेना जिस से दरीर का शुद्ध भाग 
खिलगा । मतलूब यह है कि हिंदु धर्म के सन्ध्या आदिसे चीन 
के इस ताओ धर्म की क्रिया कितनी मिलती है । इसाके दूसरी 
तीसरी शताब्दी के एक महात्मा कहते हैं कि पवित्र मनुष्य वही हैं 
जो फल अथवा परिणाम का विचार न कर निष्काम कमे करता 
रहे । वे पहिलेसे किसी प्रकारकी योजना घडते न थे, यदि प्रयत्न 
निष्फल जाता तो उस का शोक नहीं करते थ। अगर प्रयत्न 
सफल होता तो उस का हषे न करते थ। इस तरह निर्भय होकर 
उच्च शिखर पूर चढ सकते थे | भीगे बिना पानी में प्रवेश कर 
सकते थे, ओर जले बिना अग्नि के साथ क्रीडा कर सकते थे । 
प्राचीन पवित्र पुरुषों को स्व्॑न न आतेथे, जागत समय किसी बातकी 
चिन्ता नहीं होती थी, वे खान पान में कोई विशेष विवेक नहीं 
करते थे । प्रत्युत वे प्राणायाम अवश्य करते थे | ओर पवित्र पुरुष 
दीप श्वास केतेथ पामर कंठ श्वासी होते थे । 

(६३) ताओ धम स्थूलू स्वरूप से चीन के लोगों को मुग्ध करता 
है परन्तु इस के सूक्ष्म स्वरूप के साथ हिंदुओं के तत्त्वज्ञान के अनुकूल 


धर्म ओर संशय- ८्ब्ह्‌ 


शक विचित्र तिद्धान्त जुडा हुआ है | मानव-बुद्धिं की उस 
तरफ जो अनन्तता व्यापरही है उस के मध्य भाग में आंख को 
भी झंखाने वारा एक मध्य विन्दु है एवं उस असाधारण प्रकाश 
मान विन्दु से प्रथिवी में जीव उतरता है यह मध्यविन्दु शाश्वत 
तत्त्वों का स्थान हैं वही जगत्‌ का आदि कारण है वहां निष्क- 
रुक आर पवित्र आत्माएं अमृत का पान करती ४८ और अपनी 
स्वयम्भू शक्ति से जीते हैं। वहां क॑ आत्मा सब समान हैं लेकिन 
आकार से रहित हैं। प्रत्येक मनुष्य जगत्‌ में जन्म लेने के पश्चात्‌ 
मध्यविंदु में विचरते हुवे जीवन को प्राप्त करना चाहिए। एवं 
जीवन की भिन्न भिन्न स्थितियों में रहकर शारीरिक आर मानसिक 
निमलता प्राप्त कर उसे त्थिति को पहुंचना चाहिए । फिर शरीर 
ओर जीव के भिन्न होने की जो स्थिति है उसी को लोग मरण 
कद्दते हैं उस समय पवित्र आत्मा नेत्र बंद कर देता है ओर जगत्‌ 
में जिसको जीवन कहते हैं, पर वस्तुतः जो निद्वा है उस में 
से वह आत्मा अपनी प्राचीन प्रकाशित स्थिति भें आजाता है। 

( ६४ ) शत्ताब्दियों तक चीन में बौद्ध ओर ताओ घर्म 
का प्रबक विरोध रहा । दरबार में किसी समय बौद्ध घर्म तो किश्री 
समय ताओ घर का पालन किया जाता। ए% वार बौद्ध धन दबा 
दया गया, तो दुबारा ताओ घम की भी यही स्थिति हुई थी। 
५७४ इस्बवी भ कान्फ्युशियस को मान देने के लिये दोनों धर्मों 
का विकाप्त किया गया था। किसी भी सम्राट ने कान्फ्यु- 


८्च्रे चीन की संस्कृति. 


३ 


शियस के धर्म में गम्भीर रीति से बीच बिचाव करने का प्रयत्न 
नहीं किया | इस समय तो ये तीनों धर्में एक साथ ही अच्छी 
तरह चलते हैं । 

( ६५ ) हिन्दुओं के समान चीनी भी भूतयोनि मानतें 
हैं। भूत बुरे और अच्छे, दो तरह के होते हैं । बुरे भूतों से 
वें बड़े घबराते हैं । डरावने यूत हमेशा अन्धेरे कोने में ही 
रहते हैं, ओर भाग्यहीन मुसाफिरों को विना कारण कष्ट का 
अवसर ढूंढा करते हैं। जिन मनुष्यों को संसार में न्याय 
नहीं मिला है उन के भूतों का डर जन्यायियों को हमेशा बना 
रहता है । जिसने घोखा दे कर दूसरे के पैसे हजम किये हैं, 
उसी के घर के आगे वह धोखेबाज पकडा जाता है कदाचित 
बहां से छूट गया तो, धोखे दिये हुवे आदमी के भूत के साथ 
अपना हिसाब चुकाना पडता है । उसी तरह घर के छडके की 
बह सास के जुम में से छूटने के लिये, किंवा उन का अथीव्‌ 
उसकी निर्दयता उन का वेर का बदला चुकाने के लिये, 
जल में डूब कर कितने ही आह्महत्या कर छेते हें। ऐसा करने: 
से कुट्ुुंब में खूब कलह पैदा होती है और किसी किसी समय 
तो छोहलहान भी हो जाते हैं | कितने ही बार बदके में पेसे 
दे कर बदल चुकांत हैं। इस तरह जुश्म के लिये बदरा चुकाने 
की जिम्मेदारों हमेशा सिर पर चढी रहने के कारण निर्भर मनुष्यों 
घर बलवान जुल्म न कर सकें ऐसी अच्छी व्यवस्था रह सकती है, 
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( ६६ ) चीनी ज्योतिषियों की भविष्य वानी पर बहुत 
अद्भा रखते हैं । ये ज्योतिषी चोराहों तथा रस्तों' पर अपनी 
अपनी दुकान छगा कर बेठप हैं । साहसी छोग छोटो छोटी सी 
बातों भें भी इन की सलाह छेते हैं | ये भी कुछ फीचर के का 
अपनी सलाइ देने को तैयार हो जाते हैं | इस प्रकार शुकन या 
भविष्य देखने का काय अनेक प्रकार से होता रहता है। 
पुस्तक में लिखी हुईं गणनाओं का गिन कर फू कहने छगते 
हैं । एस पुस्तक भी चीन भ ढेरों निरते हैं | एवं अगम्य चिन्हों 
को खींच उस पर चिट्टियां डाछ कर यह भविष्यवेत्ता फल कहते 


हैं। बांद्ध धम के ढेरों में मी ये छोग होते हैं। उन के पास 
दो फांध ( पाश ) होते ढे | एक तरफ गोर और दूसरी तरफ 
चपटे-फिर वे देव के आगे. उछाछ के डाछे जाते हैं। दोनों चपदे 
(.चित ) पर्डे तो खराब्र दोनों मोर पडें तो मध्यम, और एक 
चित दूसरा पट होय तो उत्तर समझा जाता है। 


(६७ ) प्रॉजिवी पर रेखा निकार भविष्य कथन करना 
इध का * वायु जल की पद्धति! कहते € । इस शासत्र क मूल 
तत्व क अने$ पुस्तक चोन में मिलते हैं । इस का मनुष्य के 
आपमपात्त की प्राक्ृतेक रबना तथा जीवन की भिन्न मिन्न अवस्थाओं 
से उन प्तब के भविष्य अच्छे या बुरे कहे जा सकते हेँ । पवत 
के या टाडों के आकार जल का पाप्त या दूर होना, वृश्ष की 
(स्थिति, मकानों की उंचा३ नौचाई आदि इस विद्या के आचार्यों 
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को अत्यन्त महत्त्व की; होती है । एवं वे बहमी आहर्का के 
अज्ञान पर अपने जीवन का निवोह करते ६ | इन आचाया कोः 
घर वा कबर के लिये छामकारक जगह पूंछन को बुलाया जाता 
है | एवं घह व कबरस्तान बनाने के | नेणय में किंवा घर चिनवाने: 
में सकाह दे कर परिवर्तन करवाते हैं | चीन को किसी गछी में 
सब घर ऊंचे नहीं हो सकते | एक घर दूसर स नाच 
था ऊंचा रखना ही पडता हैं, अल्यथा दुःख आपड़ यह माना 
माना जाता है । एवं सामान्य वर्ग के छोगों के घरों में सं घिते 
घुस ही नहीं सकते .। घर भे घुसने वाढे को दा4 या बाद ता 
होनाही पढ़ता है घर में घुप्ते है| एक पडदा मछता ह जिस 
से दांए व बाएं जाता ही पडता है । इस का कारण यह है कि 
भूत घर में घुस न सके क्योंके भूत सीधे ही चश्ते है । 

(६८) हजारों वषे स चीन म॑ सब जग पृतजा को 
पूजा का धार्मिक रिवाज जारी है | पुरुष या सी मर ते उव 
का जीव उस कुठुम्ब के ऐहिंक स्वाब प: नजर रखता 6 एसा 
मानते है । घ! के पूवजों की सन्दूक या किसी ऐसी ही चज 
में यह जीव रहता है। उस को समय २ पर मांँत्त या शराब 
के बलिदान देकर उस के जीव को शान्ति मिलती ४ तथा इस 
जीवन में खय॑ का छुख सम्पत्ति प्राप्त होती ढै। हिन्दु घम के. 
पितृ पूजा की रीति चीनिया की पूवेज पूजा का बडी बहिन है। 
इसीतरह पा.श्चात्य देशों में मर हुवे की कबर पर इृष्टामैत्र फ़ूछ 
_ की माछा आदि चढाते है परन्तु उसमें और इस गे बहुत भद है| 
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(६९) हिन्दू लोगों के समान चीनी भी जीव दो प्रकार 
का मानते हैं | सब साधारण तो उप्ते तीन प्रकार का मानते हैं। 
एक जीव शरीर दृष्टिगोचर व्यक्ति को बतरछाता है । वह देह के 
साथ सदेव युद्ध करता रहता हे । दूसरे जीव कल शरीर छोडकर 
बाहर जाने की शक्ति है वह अपने साथ सूक्ष्म शरीर को छे 
जाता है, मनुष्य को जब मूछों आती है तब छोग ऐसा मानते 
हैं कि इसके शरीर में से दूसरा जीव बाहर गया है । यह दूसरा 
जीव घबराहट अथवा हृदय की जोर का पक्का छगनेसे बाहर 
. चला जाता है | इस विषय में एक बात है । एक मनुष्य का 
सिर काटना था। इस बात का स्मरण आते ही उसका दूसरा 
जीव शरीर से भगा, इस से उसको ऐसा छगा कि में छप्पर के 
ऊपर मानो बैठा हूं | वहां ५ठ कर वह शिरच्छेद करनेवाले 
तलवार की बाट देखता रहा, इतन में इस को मुक्त करने का 
हुकुम आया, तत्कारू ही वह जीव छप्पर से उतर कर अपने 
असली घर में चछा आया । एडमन्ड गास नामक एक अंग्रेजने 
* पिता ओर पुत्र ” इस नामका एक पुस्तक छिखा है । चीनीओं 
का दृष्टिबिन्दु गास समझाहो एसा नहीं छगता। उसमें वह 
लिखता है कि शाम संबेरे बहुत देर तक प्रार्थना चलती जिस से 
मुझे बहुत कष्ट होता, तब मुझे ऐसा माछ्म पडता मानों मेरा 
एक जीव बाहर निकलकर छप्पर के ऊ्िनारे पर बैठा है। और 
मेरा दूसरा भेरे संगे संबन्धी क्या करते हैं यह देखा करता है । 
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(७०) चीन के कितने ही भ गो में फलक ( प्लेन्चेट ) 
बहुत काम में आते हैं । भविष्य जानने के वास्ते एवं तदनुसार 
जीवन के काय निश्चित करने की इस फछक का उपयोग हाँता 
है । इस का भी एक रोजगार ही है। पडा 5 । क्योकि किसों 
( ढेरेमें ) मन्दिर में मूर्तियों के समक्ष साफ तौर: पर फकक से 
प्रश्न करते हैं, ओर उत्तर के लिये पैसे लिये जाते #। प्रष्टव्य 
प्रश्न कागज पर लिखा जाता है। उसमें क्या लिखा हैं. यह 
जानेने के पूर्व कागज को मूर्ति के सामने जछा डाछते हैं। 
तत्कारू ईश्वर की तरफ का उत्तर रेतकी थाढी पर छिखा जाता 
है । और दूसरे शब्द को लिखने के वास्‍्ते पहले शब्द का मिट 
देते हैं । यह कार्य दो आदमी करते हैं। और वह प्रश्न नहीं 
जानते यह समझ लिया जाता है । वे अपने हाथ मे ए जाकार 
का ठकडी का हथियार पकडते हैं ॥ उस के एक किनार सौसेकीं 
हेखिनी बांधी हुई होती है, और उस के द्वारा उत्तर के शब्दों 
के चित्र पड़ते हैं । क्‍ क्‍ 

(७१) चीनी अदृश्य भूतों से उत्तर प्राप्त करने का दूसरा मार्ग 
जानते हैं वह प्रचलित हिम्माटिझ्षम (योगछाया) जैसा ही है एवं १७ 
| सदीते इस कलाका वणन चीनाईं साहित्य में दीख पडता हैं। 
नजर बन्द करतें समय मूर्ति दीपक घूप वगेरह को छक्ष्य रखना 
पडता है । फेर केसी मनुष्य पर उप्त का प्रयोग अभमाते हैं। 
अथीत्‌ वह सब अपना ज्ञान भूल जाता है एवं उसके शरीर में भूत 
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का संचार होता है; वह मनुष्य जो बोलता है उसका एक एक 
अक्षर ईश्वर की प्रेरणा से आया है ऐसा समझा जाता है इस विषय 
में एक मनोरंजक दृष्टान्त इस प्रकार हैः--- 

एक मनुष्य पर इस तरह का प्रयोग किया गया था । तब उसने 
जवाब दिया कि फोन आदमी मन्दिर के लिये पेंसे इकट्ठ 
करते हैं परन्तु वह अपने ही काम में छाते 6६ और मेरे पास 
भी उस में के थोड़े पस्ते हैं । 

(७२) भयंकर रुग्णावस्था में भी इस का प्रयोग किया जाता 
है परन्तु वह बिरूकुछ छुपाकर, क्योंकि चीनी आधिकारिओं ने इस 
के प्रयोग की सख्त मनाई की है | वे,छोग ऐसा मानते हैं छि ऐसे 
अगम्य साधनों श्र कुछ भी छाम नहीं होता विपरीक् इस के नीति का 
भंग होता है। चीन भे इस प्रकार की बातें| का और गुप्त मंडालछियों 
क्रा कार्यद से प्रतित्रंध ऊिया गया हैं, बल्हि सरकार यह मानती 
है कि ऐसी गुप्त मंडालियां समाज की व्यवस्था में गडबड डालना 
चाढती दें। इन भें स्वर्गीय मृत्यु भडछी? बहुत प्रस्यात हे उस से 
सब बहुत डरते हैं | वह अमी तक बिलकुर नष्ट भी नहीं हुई । 
यह मेडली अपने सभासदों स॑ निमकइलाडी की प्रतिज्ञा पहिले 
ही करवा छेती है, और उस में प्रावेष्ट होने की खास विधि 
होती है | पाश्चात्य देशों में जिप्त तरह फ्रीमेतन का मेड हु 
जानते है इसी तरह यह हे । इन में यद्यपि आपस भें को३ संबंध 
नएीं है, तथापि जो कुछ भी समता है वह अकस्मात्‌ होगई है । 
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(७३ ) इन में भी एक विचित्र संस्था है जिस का 
नाम हे गोल्डन आधरचेंड सोसायटी। इस में संमिलित होने 
वाढी कन्याएं सदा अज्मचय पालन करने की शपथ लेती हैं, अगर 
बलात्कार से विवाह करवाना चाह तो आत्महत्या करने का डर 
दिखलातीं ह ओर कर भी डाछती हैँ यह मंढली इतनी प्रबल हों 
गई थी कि इस के दबाने की आधेकार्सओं के बडी आवश्यकता 
पृड गई थी | द 

(७४ ) इसी तरह वनस्पति का आहार करने वालो की भी 
एक मण्डली हे । ये मांस शराब तमाखू आदिका सेवन नहीं 
करते सन्‌ १९०० में बाकसर के छोगोने तोफान मचाया था उसः 

में यह छोग भी थे । क्‍ 

( ७५ ) जढाई हजार वर्ष से नीति भें कान्फ्युशियप्त को दी 
प्रमाणभूत मानते हैं | चीनिओं के मन पर अनेक धर्मों का प्रभाव 
पडा हे परन्तु बौद्ध घरमन जो प्रभाव डाछा हे वह बहुत दिलों 
तक नहीं जा सकता। तो भी चीनियों का नीति उन के महान 
गुरु कानफ्युशियप्त के उपदेश अनुसार दी रही है। उस गुरु पर 
की इतनी श्रद्धा है कि वह उस को अनमभिषिक्त सम्राट ही नहीं 
बल्कि देवकोटि का पुरुष समझते है । 

(७६ ) कान्फ्युशियसने अपने सिद्धान्त सूत्र रूप में किवा 
प्रश्नोत्तर रूप में लिखे 5 | उस के मरण परचात्‌ प्रश्न और उत्तर 
इकट्ठे किये. गय है और उन्होंने मनुष्य जाति को आशातीत छामः 
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पहुंचाया है । पडोसियों के साथ का वताव घम, सदगुण के लिये 
सदगुण को धारण करना चाहिय ताकि उस्र से कोई छाभ होगा 
अथवा दण्ड के भय समें। आबादी के।रए राजा + प्रते भक्ति आव- 
इयक है। कान्फ्यशियस एक सादगी पसन्द नीतिज्ञ था। मनुष्य 

की निर्बताओं को कभी न भूलता था। तह्झो घन अपकार के 
बदले में उपकार करने की शिक्षा दी थी; वह अशक्य समश् 
उसने निषेध कर दियाँ | एवं जरा सी भी आनाकानी विना कहा 
है कि अपकार का बदला न्याय से देना चाहिये। चीन का विश्व- 
सनीय इतिहास लेखक ईसा से ८० वर्ष पहिले मर जचुका था 

उसने * कान्फ्यशियस की ” शिक्षण-स्थिति और जनसमाज 
पर उस का असर इस बात पर साफ साफ यह छिखा है कि 
जगत्‌ भें हजारों राजा ओर पैगम्बर हो गये हैं उन के जीवन तक 
ही उन का सनन्‍्मान मरने के बाद उन का कोई नाम भी नहीं 
लेता, परन्तु कान्फ्युशियस गरीब और सूत के बुन कपड़े पहनता 
था | परन्तु वढ़ अपनी स्मृति में से कमी नहीं हटा | जिन को 
बुद्धिमान और विवेकी बनना है उन को चाय कि इस के 
जीवन को आदर मानें । साक्षात्‌ इश्वर के पुत्र से के कर एक 
छोटे से विद्यार्थी तक ने भी इसके उपदेश की श्रेष्ठता मुक्त कण्ठ 
से स्वीकार की है | इसी लिये वह दिव्य पुरुषों में भी अष्ठ है । 


(७७) उपर जो हम ईश्वर का पुत्र कद गये हें वह चीन 
का सम्राट्‌ ही है । उस के आधीन प्रजा के सदवतेन के लिए 
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“बहीं एक उत्तर दाता है | प्रत्येक वषे पेकिन के स्वगे मन्दिर में 
- वह बडे ठाठ के साथ जाता है, वहां यज्ञ याग आदि विधि होने 
के पश्चात्‌ वह अकेज्ज ही मन्दिर के मध्यभाग में आये हुवे उच्च 
भाग में प्रवेश कर वहां गोलाकार सफेद नल्थयों के छप्प! के नीचे 
बैठ कर ईश्वर के साथ बातचीत करता हें । गत बारहमास की 
सेवा जो कि नोकरी के रूप में है उसका स्वीकारी के छिये प्राथेना 
करता है । चीन के दफतर के देखन पर यद्द भी मारम होता है 
कि ईश्वर कि तरफ से इस सम्राट के पास कागज पत्र आते 
थे । इसा के छठी शताब्दी की बात है कि किसी एकान्तर्मे 
निवास करनेवाके ऋषिकोीं पत्थर के शिक् पर लिखकर अपनी 
बात प्रगट की थी । १००८ इसी. + एक रेख आकाश में 
से उतरा एवं शाहुंग प्रान्त के टाई पवेत पर आकर गिरा, जिस 
जगइ पर पत्र उतरा था वहीं एक देव मन्दिर बांवा गया, 
सम्राट ओर उसके दरबारी यह छेख देखकर दिल्मूढ हो गये 
थे | उसकी तरफ भय ओर पूज्यभावसे देखेने छगे। इस बात 
पर उस समय के एक बैद्वान्‌ राजपुरुष को सन्देह भी हुवा था, 
और गुस्सा भी आया, क्योंकि कान्फ्थुशियस से शिष्य छोग प्रश्न 
पूंछ कर उत्तर लिखने को कहते तब वह कहता था कि क्‍या 
परमेश्वर बोलता है ऋतुएं, आती और जाती हैं, और उस से 
-सब वस्तु उत्पन्न होती हैं छेकिन परमेश्वर एक अक्षर भी बोलता 
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है क्या ? जब परमेश्वर अपने साथ ही बात नहीं करता तो क्‍या 
छेख लिखकर भंजेगा ! 


(७८) इस जमाने के इतिहास में इश्वर की तरफ से आए 
हुए पत्र की बात लिखी है उस से यह न समझ लेना कि चीन 
के दफ्तर और उन का इतिहास झूठा है । जैसे जैसे अधिक शोध 
आर बे अब है 9 कप 
होरहा है वसे वैंसे अधिक विश्वास पात्र हे ऐसा माठ्म पडता है। 
हॉपडन और राजर ऑफ वंडोपर छिखिल इतिहास रविवार न 
पलवान के वाग्ते ईंसू खिस्त ने जो नाराजगी का पत्र लिखा है, 
इतनी ही बात से बह पत्र विश्वास पात्र नहीं ऐसा नहीं कह 
सकते : 


(७९) जिस तरह किसी मकान के कमान के बीच का 
पत्थर बड़े ही महत्त्व का मालूम पडे;' ठीक इसी तरह चीनियों के 
राजकीय एवं सामाजिक जावन में पितृभाक्ते यह महत्त्व का विषय 
है। किसी समय कान्फ्युशियस से एक मनुष्य ने प्रश्न किया कि 
पितृभक्ति का लक्षण क्‍या है | उस के उत्तर में उस ने कहा क्कि 
इस घमम का यथाथे लक्षण करना बहुत कठिन है । एक समय 
किसी के प्रश्न के उत्तर में उन्हों ने कहा कि केवरू पिता के भरण 
पोषण करने से ही पितृभक्ति समाप्त नहीं द्वोती, खाने को तो 
कुतत ओर घोर्डो को भी देते हैं प्तिभाक्ते पर बालकों के लिए 
अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। पितृभक्त बालकों के जादर्श २४ दृष्टांत 
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“भी दिए हैं। एक रूडका अपने शरीर पर से मच्छरों को नही उड़ाता 
“था, क्‍यों कि अगर वह उड़ाबे तो उस के मां बाप को कार्टे, 
अपनी माता के छिए देवाचन के लिए एक बारुक को कुशाकी 
-जरूरतथी वे न मिले इंस लिए वह रोने छुगा फिर अकस्मात्‌ वह 
जमीन में से फूट उनको ले कर व१ घर की तरफ गया, एक लडका 

पानी के डोछ भर कर हर बार जान के फिसल पडता जिस से उस 
के मा बाप इंसते | इन कारणों से पितृभक्ति का छक्षण कान्फ्थु- 
 शियस को कठिन मारूम पड़े इस में क्या नवीनता है । 


(८०) चीन के साहित्य में एक अद्भुत उपन्यास है। उस 

भें एक आशक माशुक्र की एसी कथा गुंथी गई है जिस में उस 
का अन्त अति करुण रस पूर्ण बनाया गया है । उस कथा की 
नायिका एक सुंदर मनमोहक कन्या है। अन्तर्म क्षयरोग से आऋकी 
मृत्यु होती है | परिणाम देख कर चेंचक नायक साधु बनकर 
बाद्ध मंदिर में दीक्षा छेता है । एक बडे अधिकारी की माताने 
यह कथा बांची तत्कारू वह बीमार होगई, वैद्यों की ओषधियां 
 बेकाम हुई, उसकी बीमारी गंभीर स्वरूप घारण करने छगी | 
तब अपनी माताकों बचाने के लिए उस्त अधिकारी ने उसकी 
पूर्ति के लिए दूसरी वाता लिखी । उस में उस ने उस नायिका को 
_जिलाया, एवं दोनों आशक माशूकों की शादी कर सुखी किया, 
- अन्ततः उस के माताकी तबीयत अच्छी हुई और वहमभी संतुष्ट हुवा | 
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(८१) माता पिता अगर अधिक बीमार होगये हों तो 
उनकी सन्‍्तान देव मंदिरों में जाकर यह प्राथना करती हे कि 
है ईश्वर तू हमारा आयुष्य कम्र कर छेकिन मा बाप की उमर 
बढा दे | हिंदु जीवन में मी इसी प्रकार की पितृभक्ति ओत 
प्रोत हैं । 

( ८२) कान्फ्याशियस जेसे तत्त्ववेत्ता के विचार के ४० 
करोड आदमियों पर कैसी असर हुई है ओर उस का क्या परि- 
शाम आया है इस की गंवेषणा अब हम करेंगे । चीनी मेहनती, 
मितव्ययी, आहार विहार में विवेकी हेत हैं । चीन में यर्यापि मय 
पान अपराध नहीं है तो भी शराबी कम हैं ऐसा कहते हैं । 
थोड़ी मुदत में दुनिया की मुसाफिरी करने वार लोगों को अव- 
लोकन करने का बहुत सा समय नहीं मिरता । एबं हांग कांग 
जैसे शहर में जेब कर्टो ने उन को ठगा हो ऐसे मुसाफिर तथा 
चीन में बहुत दिन रहने पर भी अवलोकन शक्ति जिन को नहीं हो 
वी वे ऐसा कहते हैं । चीनी केवल प्रामाणिक ही नहीं सुतराम्‌ 
सच्च हैं ऐसा अभिप्राय गम्भीर शोषक ही दें सकते हैं । 
थोडे से दुष्टों को छोड़कर चीन में जो सचाई है वह अद्भूत 
है। चोगी व्यापारियों का वचन दस्तावेज के सभान विश्वसनोय 
है । और यह बात पाश्ात्य देशों में घर घर स्वीकारी जाती है । 
इसी तरह जीवन के अनक व्यापारों में वे प्रामाणिक हैं | अच्छे 
गृहस्थी के यहां जे। नोकर होते दें उनकी तरफ से घरके छोगों को 
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किसी तरह का सन्देह नहीं होता, उस देश में एक कहावत है । 
कि “ तू जिस सेठ का नमक खाता हैं उसका निमकहछाल रहना 
जो परदेशी चीन में व्यापार में खूब फन कमा छेते हैं वे २५- 
३० वर्ष बाद जब अपने देश का छौटते हैं तब नौकरों तथा उन 
के कुटुंब की अच्छी व्यवस्था करदेते हैं । बेंकों में पैसे के जोख़म 
और विश्वास की आवश्यकता होती है । वहां काय करने वाहै 
गुमास्ते क्वार्क आदि किसी धनवान्‌ या पेढ़ी का विश्वास दिलवाते 
हैं। वे बड़ी रकूमों को घरोइर के तोर पर वहां रख जाते हैं। 
इससे नोकर रखनेवार को ज्यादा फिकर नहीं करनी पड़ती, 
अगर किसी भी परदेशीने ग्रहकाये के लिये चीनी एनोकर रक्खा 
हेवे तो उपरोक्त गुण उच्च में हने से वह अपने मालिक के मदर 
भाक्ति रखता है-जब ऐसे नोकर छोडने पढते हैं तब उन स्वामियों 
को बडी अप्रसन्नता पेदा होती है । ऐसे नोौकरों में बहुत से: 
सदगुण होते हैं । वे अपना काम चुपचाप डिया करते हैं । और 
अच्छी तरह से करते हैं। वह चार्द तो रातमें देर तक भी जागते 
हैं और फिर सबेरे जल्दी उठ सकते हैं । थे घर के दूसरे नौकरों 
से भी अलाहिदा रहते हैं। वे अपना भोजन अपने आप पका लेते हैं। 
जड वे छुट्टी पर जाते € तब अपने स्थान पर विश्वास पात्र नोकर को 
रख जाते हैं । वे अपने मालिक की दिन चर्या का अभ्यास करते 
हैं । वह आगे से ही सेठ की इच्छा जानकर उते पूरा करने का 
प्रयलल करता है। इस तरह की नौकरी के बदले में वह मासिक 
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पूरा वेतन मिलने में ही खुश रहता है और इसके 2परांत घर में जो 
वस्तुएं खरादों जावें उन पर भी दलछमछी उस को मिलनी चारिए 
इतने पर भी उस्त की भूल किप्षीको न निकालनी चाहिए । चीन के 
नाकरा का यह रिवाज ही है | नाक चाहि जितने प्रामाणिक हों 
परन्तु इस दलाहढ्ी की छारूच से. बचे हुए नहीं होते अगर उन से 
यथायोग्य व्यवहार करा तो वह सठ की सरलता का दुरुपयोग नहीं 
करते । यह दलाझो की पद्धति ऐसी विलक्षण है कि धनाव्य और 
सामान्य सेठकी एक प्रकारकी ही वस्तुक्रय पर धनाढ्य सेठ का नौकर 
सामान्य सेठ के नोकर की अंपक्षा ज्यादा दरछाली छता है इस पुराने _ 
रिवाज को निकालने का परदेशियेंने बहुत प्रयत्न किया तनख्वा 
बढाई, लेकिन यह सब निष्फल गया, जिस सेठ न इस पुरानी 
पद्धति के अनुसार चलने दिया उसी को अधिक फायदा हुआ | 
(८३) चीन के नोकरों के चरित्र में एक बड़े महत्त्व की 
बात 6 कि वह अपने सेठा की उच्च स्थिति ओर विशेष अधिकार 
साफ दिलप स्वीकार करत हें | उन के साथ यह भी बात 
है कि अगर उन्हें मनुष्यत्व से हीन समझेंगे तो वह एक क्षण भीं 
यह बात सहन नहीं कर सकते, जिस तरह हढिंदुस्थान में छात 
और घूसों से खूब खबर लेते हैं और वे सहन करते हैं। इस 
तरह के छात घूस वे कभी न सहन करेंगे। चाह कितना उनको 
' वेतन दो ग़ालियां या मार खाके वह कभी भी नहीं -बैठ, सकते । 
ऐसे स्थान पर वह कभी भी नोकरी न करेंगे । अपने मित्रों. में 
५ 


६६ चींन की संस्क्रेति. 

अपनी प्रतिष्ठा न रहे यह वह कमी भी संहन नहीं कर सकते । 
क्योंकि मित्रों में से प्रतिष्ठा गई मानों मनुष्य की पंक्ति स उन्हें 
किसी ने निकाल दिया। इसलिए चांन में इतना अपमान सहन 
कर लेने पर भो कोई नोकरी न छोडे वह निकम्मा अविश्वास पात्र 
किंवा भयंकर समझ कर उस को छुट्टी देनी चाहिये। कान्फ्यु- 
शियस ने कहा है [क  तुझारे नोकर पर विश्वास न हो तो 
उसे मत रखना, और चाहे जिसे रंक्खों लेकिन उस पर अविश्वास 
न करना ” चीनी नोंकरों के संबंध भें दिया हुआ उपदेश आज 
तक भी कार्य में परिणत होता है । 


चतुर्थ प्रकरण 
३. स. २२० से इ. स. १२०० तक का काल 
(८४) चीन की गद्दी पर हँन वंश के सश्रायेने वहुत 
समयतक सुयश सम्पादन कर राज्य चलाया, लेकिन साधारण 
कारणों से उसका अन्त आ गया। राजमद्वेल में कुमन्त्रणा कर 
थोंडे समय तक गद्दी अपने हाथमें करछी । इसमें राजमहेरू के 
कब्चुकी छोगोंने भाग लिया, और इस से ऐसा गम्भीर मामछा 
हो गया के गद्दी के लिये तीन उम्मेदवार खड़े हुए । जिस तरह 
शेम के बादशाह जामुनी रंग का चोगा पहनेतेथे, उसीतरदह 
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चौन के शाहनशाइ पीछे रंग का चोगा पहनते थे। इन तीनों 
हकदारों की खटपट का अन्तिम परिणाम यह हुआ कि कई वर्ष 
तक युद्ध चलकर चौन तीन हिस्सों म॑ बंद गया ! एवं उन तीन 
'पतिस्परद्धियों। भे स हर एक गद्दी का मालिक बन बेठा । सन्‌ २२० 
' इस्वीसे २६५ सन्‌ तक का यह “तीन राज्यों का समय! कहलाता 
है । इस समय के आरंभ में हृदय को पुरुकित करनेवाले परा- 
क्रम के आश्चय में डालनेवाले व्यूइ रचना के, अनेक कार्य हुए 
ओर विजय को वरमाछा क्षण क्षणमें एक दूसरे के कण्ठ को 
सुशोभित करती रही | इस तरह एक हजार वर्ष के पश्चात्‌ एक 
_ ऐतिहांध्िक उपन्यास छिखा गया, उस में देश के अन्तरंगकलहों 
का सुन्दर और ताहश वर्णन :किया गया। अपने देश की 
ऐतिहासिक सत्य घटनाओं के साथ बहुत सा भाग असत्य का भी 
मिलाया अतणएव पाठकों को भी पढने भें रतत आता है। उसकी 
जड इतिहास है एवं वह चीन के उपन्यासों में स एक मशहूर 
उपन्यास है एसा वे छोग भी मानते हैं । 


(८५) इस घटना के बाद की दो तीन शताबिदयों में 
“वहुत सामाजिक और राजकीय क्रान्ति हुई। एवं वह समय 
चीनोआं के कथनानुतार कलाओंके अच्युदय के वास्ते प्रतिकूलथा | 
चीन का साम्राज्य फिर एक ठन्त्री हुआ, ओर चीनाई वंशके छोग 
बादशाह बने। परन्तु उत्तर तरफ के तातीर छोगोंने बहुत 
तककरूाफ दी, परन्तु टोबा वंशक लोगोंने उनको हिल दिया था । 


६८ ..... चीन की संस्कृति. द 
चीन के उत्तर भाग में इन टोबा वंशियों का राज्य कोई २००० 
वर्ष तक रहा | उस समय दक्षिण भागमे थोडे थोड़े दिनों तक 
छोटे छोटे राज्यों का राज्य था। इस छिये इस समय की 
कतिपय विशेष घटनाओं का हम यहां पर उल्लेख करेंगे | 

(८६) मातापिता के मरणानन्तर २७ मास तक शोक मनायाः 
जाने लगा, जो आजतक जारी है। उसी समय जापान से 
दूत भी आने छगा । २४७१ सन्‌ में चीनियोन अपनः 
दूत जापान भेजा, फिर सन्‌ ६०८ में मी दूत भेजा गया था । 
कोरिया पर विजय प्राप्त करने के प्रयत्न भी इसी समय हुए।. 
एवं स्थाम तक दूत इसी समय भेजे गये, बौद्ध धर्म इस 
देशमें कब दाखिल हुआ यह निश्चित तौर पर कोई नहीं कह 
सकता । पर जिस समय की बात हम कहते हेँ उससे बहुत 
दिन पहिले वह दाखिल हुआ होगा, ओर उसकी जड़ पक्की हो. 
गई थी, और वह चारों तरफ फेल चकाथा। ३८९ सन्‌ में 
फाचियन नामक बोद्ध साधु मध्य चीनमें से निकक बडा भारी 
रास्ता ठैकर हिंदुकुश पवत पर होकर सीधा हिन्दुस्थान में आयाथा |. 
फिर उसने पाटलिपुत्र क्िंवा पटना, काशी, बुछे गया ओर 
अन्यान्य तीथ भी देखे । अपने देश छोटने पर उसने अपनी 
मुसाफिरी का वर्णन छपवाया था, वह आज भी पिलछता 
है। उसने इन स्थानों का सूक्ष्मतया से वर्णन किया है । 
हिन्दुस्तान पर्यटन करने का आशय यह था ऊि पवित्र बोद्ध पर 
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के अन्थों की नकरू कर उसके तत्त्वकों समझ दूसरों को समझा 
सके इस छिए पवित्र बोद्ध धर्म के ग्रन्थों की प्रति छिपि कर 
मूति प्रतिमा तथा बुद्ध के शरीर फे बच भाग के जाना। 
इन सब वस्तुओं को वह समुद्र के रास्तेपे सही सलामत के गया। 
बह सिहलद्वीप (सीछोन ) हो कर पीछे वापस गया, वहां बह ३ 
वर्ष रहा, इस तरह सब उस ने १५ वे बाहर यात्रा करते हुए 
सुमात्रा के रस्ते से चीन में आगया। 

(८७) इस तरह ६१८ सन्‌ में टेंग का वंश चीन की 
गद्दीपर आया, इन के वेशजोने ३०० वष तक यश प्राप्त कर 
सत्ता चलछाईं। समग्न संयुक्त चीन राज्य पर मजबूत पर रुंपट राजा के 
'गद्दीपर बेठनेसे राज्य के अदर इन्साफके मांगे में अन्दर के झगड़ों .. 
से तथा विश्रह्दी से बहुत नुकसान पहुंचता था, तो भी उस 
समय के टेंग वंश के राजाओं के चाप्त्रे से ऐसा माल्म होता है 
के चीन म शान्ति आबादी आर प्रगति अच्छी हुईं थी। हॉँन 
वंशकी तरह टेंग वंश का नाम भी छोगों के मुंह पर आजतक चढा 
हुआ है | जिस तरह चीन के उत्तर भाग में रहने वाले लोग 
अपने को हँन की प्रजा कहने में आनन्द मानते हैं, उसी तरह दक्षिण 
भाग में रहने वाले टेंग वंशकी प्रजा कहछाने में अपना गौरव 
समझते हैं । क्‍ 

(८८) इस टेंग वेश के जमाने में एक राजकीय महत्त्व का 
हृष्टान्त बताने छायक है। इस वंश का एक राजा था। 


३०. चीन की संस्कृति, 


उस की पहिली रानी से एक पुत्र था | फिर उस ने दूसरी शादी 
की। उस की सृत्यु के पश्चात्‌ इस नई राणीने सौत के पुत्र के 
नाम से पालक रूपमें गद्दी का कब्जा ले लिया । एवं उस पृत्र 
को हटाकर ख़ुद मालकिन बन बठी, राणी का नाम “ वु  था। 
हन वंश में पहले ल्यु नामक राणी हुई थी, उप्त ने संपूण महाराजा 
का राजदण्ड धारण जिया था। चीनीओ ने उसे नियमानुसार 
मालिक माना था। पर उस तरढ का मान “ बु? महारशाणी को 
उन्हों ने नहीं दिया पर इस में स्वाभाविक शक्तियां बहुत थीं। 
जबतक उसकी बुद्धि की शक्तियां समथथे एवं अविच्छिक्त 
रहीं, तबतक १२०० वर्ष तक गद्दी पर आने वाले राजाओं की तरह 
खूब सख्ताई से राज्य किया, पर जब्र वढ़ वृद्धा हुई तब गद्दी पर 
से उठाकर छोगों ने उसे एक्रान्त में रहने पर वाधित किया और 
उसकी जगह पर नियमानुसार गद्दी का मालिक होने से उसहीः 
सौत का लडका राजा हुआ । द 
(८९) इस राणी के राज्यकाल में कितनेही का मर्यादा बाहर _ 
के हुए हैं जो अमी तक याद करते हँ। जब उसका पति जीता 
था, तभी वह मंत्री परिषद या दरबार में पडदे को आड़ में हनशा 
बैठती थी, पति के मरने के बाद सरेआम मंत्री परिषद्‌ में बेठती 
और बनावटी दढी रूगाती थी। ६५९४ सन्‌ में “ देवी महाराणी* 
ऐसी पदवी घारण की, ६८६ भें अपने को ही ईश्वर कहलने: 
की ध्रृष्टता की थी । परन्तु अपनी वृद्धावस्था में वह बहुत तुनसी 


ब+ 
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ओर गुस्सेबाज होगई थी। कोई ऐसा नहीं कहसकृता कि राणी 
साहब गुठाव ओर कमर सी सुंदर है पर सबको यश कइना 
पडता कि गुछाब और कमर महाराणी साहब के समान नाजुक 
हैं । अपन को इंश्वर बतछाने के लिए इसने बहुत प्रयत्न ह्लिए 
कृत्रिम थीज मे से कुसमय वृक्ष पँद्रा करने का योजना को थी 
ओर अपने दरबारियों के सामने फूछफल पेंदा करने #ी वृक्षों को 
इजाजत देती.। उत्त ने एक प्रकार के वक्ष को एकदम फूछ) को 
कहा लेकिन वह न फूछा न फला | तब उसने ऐसा हुकुप्र किया 
कि राजधानां में कोई इस को न छगावे तथ्॒ जम देवें। और 
उसने यदइ निश्चय किया कि स्त्री जाति पुरुष के माफक हे । इस 
लिए नोकरी की परीक्षाओं के लिए स्त्रियों को परीक्षा में बैठने 
देती, ओर जो खियां उत्तीण हों वन को अच्छी अच्छी 
जगद् दी जाती, जुबानी देते समय न्यायाधीश क सामन 
घुटने टेकने पडते हैं पर श्लियों को मनाई करवादी थी। इन सुधारों 
से उस का हेतु उत्त + मरने के उपरान्त नहों चछा। ख्रयों का 
ऊंचे दर्जे पर चढाने का यह पहलाही मौका था । यह बात नहीं, 
तीसरी शताब्दी में भी एक राजाने छ्लियों के छिए नोफरी के 
दरवाजे खोल दिए। बहुत सी ब्लियों को डंचे ओहदे मिछे, 
लेकिन यह बहुत दिन नहीं चछा । 

(९०) टेंग वंश के राजाओं में “ मिंगहुआंग ? ने ७१२ में 
पिता के उत्तराधिकार में राजगद्दी प्रा की थी। बापने बेटेके वास्ते 


। तंखूत छोड़ दिया था, गद्दी पर चढेत ही उसने मितव्ययता शुरू 
कर दी, रेशम के कारखाने बन्द किये, राजमंढेल को रेशमी 
जरदो शी के कपड़े, और दारामाणिक आदि जवादिर पहिरने को 
मनाई कर दी, उसके हुकुम से कसबी कपड़ों का एक बडा ढेर 
जह्य दिया गया था, वह साहित्य का भूषण था, उस के समय 
जे गांव गांव में पाठशाराएं खुल गई थी, वह संगीत का बडा 
शोकीन था, युवा खरी पुरुषों को संगीत सिख्लांव के छिय्रे एक 
पाठशाला खोडी थी, वह युद्ध का बडा शौकीन था, उस का 
उडाउपना उत्तरोत्तर इतना बढ गया कि जिस से कर बढ़ाने की 
जरुरत पडी, जिस से प्रजा में असन्तोष उत्पन्न हो -कर बलवा 
हो गया । वद्द अपने सामने बड़े ठाठ का-दरबार भरवाता था.। 
साहित्य और कछा के विषय में निपुण मनुष्यों का वह सन्मान्न 
करता था । अन्त में इस का स्वरूप ही बदरू गया। अतिशय: 
प्रख्यात यांग कवफे नाम की नायिका को आनन्द देंने के लियि जो .. 
भोजन समारंभ गान तमाश होते- उस में वे विद्वान छोंग आववे इस: 
डिये उन का सन्‍्मान करता था, पंढों को बडे बड़े ओहदे : कीः 
जगह दी थी, ध+ के नाम अनीति मान धर्तिगों को उत्तेजन 
देता था । उतर के समय मुंह ढांकने का रिवाज ख्रियोने निकाल 
दिया था | ७५५८ इस्वी भ भयंक्र बलवा पेदा हो गया। ७१. 
वर्ष के वृद्ध राजा यह तोफान न सहन कर कहीं भाग गया । वह 
बहुत. दूर नहीं जाने पाया था कि इतेन में छश्करने बछवा कर 
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नायिका के कुटुम्बियों पर वेर नियोतन की इजाजत मांगी क्‍यों 

उस कुट्ठेब के कितने ही नाछायक बंड बड़े ओआहदों पर थे। 
आधछ्िर उप्त को हुकुम देना पडा । खुद जिस के देवी समझता 
था उस को मुख्य कंचुकीने फांसी डाछ मरवा दिया । छण्कर के 
सिपाहियेने और कु्ट्म्बियों को मार डाछा | आलिर उसने अपने 
छडके को राजगदी सोंप दी, और छ वष एकान्त भ बिता कर 
मर गया । 

( ९१ ) करुण रसोलादक इस बात का वर्णन चीन के 
पक कविता में किया हैं| उसने अपने काव्य के आठ भाग किये 
हैं उस भें राजा को राज्य की चिन्ता, सुन्दर सखी का छाम, उस 
के साथ विछाप्त, फिर उस का भाग जाना उस से उत्पन्न नृप- 
विडम्बना, फिर अकेले शी देशनिकालू,, पीछे आते समय अपने 
वैभव क पास से आना, उस से पृव स्मृति, तज्जन्य दुःख, अन्त 
पे प्रेतेयेनि गमन इस का वर्णन उस कावन इस तरह किया हैक 
बह निशश राजा दूमरी दुनिया में अपनी प्रियतमा यांग केवेफे 
के पता छगाने के लिये एक जादुगर को मेजता हैं ओर उस से 


यह सन्देश कहछाता ह हि उस का प्रेम अश्वण्डित जार सतत 
है । वह बहुत समय तक उस खी की तलाश करता है आखिर 


वह स्व छोक में मिलती है वह उस को सन्देशा कहता हैँ उस 
के कुछ भाग हम.नीचे देते है । द 
४८ उप्त का चहरा जड जप्ता शान्‍्त था, वउन्‍्त ऋतु मे वर्षो 


७४ 5 चीन की सैंस्ऋति- 


के बिन्दुओं जैसे फूल गीले होते हैं उसी तरह उस की आंखों 
से अश्र की अनेक धाराएं पड़ती थीं। उसने अपनी चिक्तवात्ति 
को संयम भें रक्खा था | इसी डिये शोक भी काबू में हों गया 
था | वह आप को सन्देशा कहलाती है कि तुझारें वियोग के 
बाद तुझारा स्वरुप और शब्द बहुत याद आते हैं । प्थिवी पर 
का अपना प्रेम इतनी जरुदी समाप्त हो गया, तो भी स्वगे के 
दिवस और मास मुझे बहुत रवे छगते हैं। में मृत्युकोक में 
आप के धर की तरफ एक टक देखती हूं लेकिन धूछ और तेज 
के कारण आप का नगर मुझे नहीं दीख पडता । आप के अनन्त 
प्रेम की निशानी सोने की माछठा और बालू भे छगाने की सुई 
अपने पास॒ रखती हूं तथा आधी आप के पास भेजती हूं, 
और जादुगर से कद्दा कि राजा से कहना के खुवर्ण ओर सुईं की 
तरह हृदय से मजबूत रह_ना, और फिर हम स्वगे में मिलेगे। ”' 

. (९२) टेंगवंश के कीर्तिमय राजाओं के पश्चात्‌ पांच निर्माल्य 
वंश हुए। एवं सत्र मिरू कर ५० वष से अधिक सत्ता नहीं भाग 
सके | ९६० इसवीपे सूंगवंश का आरम्भ हुवा, उस वंश के राजा 
३०० वर्ष तक गद्दी पर रहे । इन के जमाने भे प्रजाकी शान्ति 
और आबादी पूर्ववत्‌ रही | इस समय तक एहिक सुख के लिये 
जिस प्रगति ओर सुधार की आवश्यकता थी वह सब चौनने 
प्राप्त करी थी । एवं मानसिक शाक्ते की वृद्धि यथायोग्य हो 
सकी, सुत्रास्‌ आजतक भी वैसी ही है। चीन में खुखो जीवन . 


इ. स. २२० से इ. स. १२०० तक का काछ.... ७८६. 
के जो साथन उनदिनोंमें थे, उक्षम कपडे के फेंशन के सिवाय 
कोई ज्यादद परिवर्तन भी नहीं हुआ परन्तु हक, पवन-- 
चक्की, कुवा साफ करने के औजार, कीचड के घर, गाडियां,. 
बरतन, कुरसी मेज, छकडी ओर हाथीदांत के छुगी कांटे इत्यादि 
चीन में अब हमें जो दाख पडते हैं, वे २००० वर्ष पहले 
जैसे थे वेसे दी अब मी हैं। इर्स्वासन्‌ की तीसरी शताब्दी 
में चीनके तत्त्ववता भेन्शियसने ऐसा कह्ाथा कि सम्पूर्ण राज्य 
भ लिखने के अक्षर के आकार भी वही थे | रहट की परी भी 
उतनी ही गहरीथीं, अगर आज नजर डारू कर देखोगे तो आप 
को माद्म होगा कि अपरिवर्तित साहश्य वैसा का वेसा ही है। 

(९३) सूंग वंश के सम्राट शान्ति के अभिलाषी थे।. 
तो भी उन के समय में किटन तातार छोगोने चीन के मुल्क भें 
अपने पैर फेलान शुरु करदिये थे । आखिर चीन के उत्तर भाग 
को ढट कर » आजकहछ जहां राजनगर पेकिन हें वहां पर अधि- 
छित ताराज नगर का कबजा कर लिया था | इसतरह राज्य के दो; 
टुकड़े करने की शर्तें पर तय हुआ था। किटन तात्तीरेंने खुद 
जीता हुवा मुल्क अपने ही कब्ने में रकखा था| किन्तु दो सौ 
व५ पश्चात्‌ ( गोल्डन ) सुवण तातोरोने दाांक दिया था। वहीं 
सुवर्णीतातोर पढ़िले किटन तार्तारों के ताबे में थे | 

(९४) चीन में पैदा हुए राजपुरुष सैनिक, तत्त्ववेत्ता, कवि 
और इतिहासकार कलछाविदुग्ध पुरुष इस वंश में पंदा हो चुके हैं ; 


७ जी चीन की संस्कृति. 

उनसब का वर्णन करने छंग तो बहुत से ग्रन्थ भर जाबे। कान्फ्थु- 
_शिंयस का उपदेश और उस का प्रचार इस वंशप्त ही प्रस्तुत 
हुआ है । इस बंश की मनोहारिणी वाताए आगे कहेंगे । 

(९७) वेंग अन्शह नामक प्रख्यात सुधारक १०१२ सन्‌ 
में पेदा हुआ था| योवन में वह तल स्पर्शी अभ्याधी था। उस 
की करूम कागज पर अनिवाये गतिसे चलढती थी। वह बडा 
आधिकारी बना था । वह जब 9८ वषे का हुआ तब सम्राट 
का विश्वास पात्र सलाहकार बनाया गया । फिर उप्तन आश्चये- 
कारक स॒धार की परम्परा का आरम्म किया, उसने कान्फ्युशियत्त 
“के उपदेश के कितने ही भागों का नवीन और वास्तविक अथ 
-कर इसी के आधार पर सुधार की योजना घडी । हँन वंश के 
-शजाओं के समय में जिसतरह कान्फ्थुशियस के उपदेश के अथ 
करने का कार्य विद्वान्‌ छोगों के ही हाथ में था। कान्फ्युशियस 
"के उपदेश का बहाना कर छोंग ( ' महाजनो येन गतः 
-सपन्थाः ” बडे छाग जिस रास्ते गये हो पुराने रास्ते पर ही 
- जाना पसन्द करते हैं । इस खुधारक की एक योजना का यह 
. मतरूव था क्ि-कर घटाकर उपज बढाई जावे, देशम पक्नेवाली 
सब वस्तुओं का गतागत हो ऐसे साधन ढूंढ 'नेकालने । एक 
हिस्सा सरकार के कर के छिये जुदाह्ी निकारू रखना, फिर 
प्रान्त के उपयोग मे जितना आये उतना अछलूहदा' निकारूना । 
अन्तमें शेष मार सरकार थाडी कीमत से खरीदके की कीमत 
-बढ़ने तक रख छोडे। अथवा जहां उस की आवश्यकता हो वहां 


भेज देवे । इस तरह ( कृषिकार ) किसान को आहक को ढूंढना 
न पंडे, और दलाल का काम तथा बेंचने वाके का काम भी 
सरकार ही करें, अर्थात्‌ उस को नफा होगा ही। इस योजना का 
दूसरा भाग इस प्रकार था जमीन जोतने वाले को सरकार अनिवाये 
तगावी देव, और वह मार परकीय समझना । क्‍ 

( ९६ ) छष्कर के लिये भी एक योजना करस्वरुपमें 
निकाछी थी | जिस कुटुम्ब में दो से अधिक पुरुष हों वढ सैनिक 
रूपेण एक्र आदमी देवे । घोडेस्वार पछटन के लिये अच्छे घोड़े 
की ओलछाद मिछे इस लिय, प्रत्येक कुदुम्ब अपने घर एक एक 


घोड़ा रक्ले | वह घोड़ा तथा उस का खर्च सरकार हा दगी। 
दूसरा काम यह किया कि सावेजनिक बड़े मकान बांधने के लिये 


जबरन्‌ मजूर मंगवाते थे, वह बन्द कर पैस। दे कर काम करना 
निश्चित दिया । एवं रम्पूणे राज्य में बडे बडे मंडार स्थापन 
करवा कर जथ्थाबन्द मा रखवाया जिस से मारू लने देने में 


खाधी रकम पैदा हो । 

(९७) इस सुधारक की योजना में सब से अधिक महत्व को बालः 
तो यह है कि जमीन को नपवा कर न्याय पुरः सर विभाग करवाए एंव 
घर बांधे | इस लिए जमीन के समान चोरस भाग किए गए एवं 
जमीन के उत्पन्न पर महेसूछ डाछा गया। परंतु कतिपय का(- 
णों से यह योजना अमर में व आसको एवं इस सुधारक के 
विरोधी सब बातों में इस को नांचा दिखाने को तुरे हुएथ इस 
बात में भी वह फल हुआ । आखिर देश मे से तांबा बाहर छे. 


'१५८ । चीन की संस्कृति 


जाने पर ली जानेवाली चुंगी इस ने उठादी पारिणाम यह आया कि 
'प्रचलित जो तांबे की मुद्रा थी वद सब गछा दीं ओर उस 
'के ऐसे बर्तन बना दिये जो बिकते या परदेश में भिजवा दिय जाएं 
इस से देश में घबरहाट पेदा हुई। उसने शेष प्रचलित सिंक्ी की 
एकदम दुगुनी दर कर दी, विद्यार्थियों की परीक्षा लेने की पद्ध॑ति में 
भी सुधार किया, आजतक विद्यार्थियों स उत्तम बैंडी को आशा 
रक्‍्खी जाती था | उसने अब यह ठहराया कि विद्यार्थियों को 
व्यावहारिक विषयों का पूरा ज्ञान देना चाहिये। एक चीनी 
लेखकने लिखा है कि इस सुधार से गांव की पाठशालराओं के 
विद्यायियोंने अकुकार तथा भाषाशासत्र के अन्थ फेंक दिये, और 
“इतिहास अथशासत्र, भूगोरू के मूल तर्ों का अभ्याप्त करने लगे। 
वास्तव में आज जो हमें सूझता है वह उस को इतने पहले सूझा 
था यह आश्रय की बात है वह स्वयं लिखता है कि मैंने स्वयं 
अनेक विषयों के ग्रन्थ पढे हैं जेसे प्राचीन वेधकशाख, उद्धिज- 
विद्या, कृषिवेिद्या तथा कपडा सीने की कछाका भी मेंने अभ्यास 
“किया है कान्फ्युशियस का उपदेश यथार्थ में समझने के लिये 
इस ज्ञान से मुझे बहुत छाभ हुआ है। परन्तु जिस तरह जो 
महान पुरुष जिम्न जमाने में होते हैं उस स वे बहत आगे बढ़े 
हुए होते ६ । इसी तरह का यह सुधारक भी था | इस से यह 
दरबार की नाराजगी का पात्र हुआ और उस का परिवर्तन 
दूसरे प्रान्त में कर दिया गया, यद्यपि उस को तुरत ही वापस 
'बुछाया लेकिन उसने एकान्त ही पसन्द किया, पश्चात्‌ उस की 


इ. स. २२० से इ. स, १२०० तक का काल. ७०, 


मृत्यु होगई इस तरह उस की योजनाएं सब बदल दी गई थीं। 
(९८) इस सुधारक का जीवन चरित्र ११३० से 
१२०० के समय में उत्पन्न हुए राजपुरुष तत्त्वज्ञानी चूशी के जीवन 
चरित्र से बिलकुल विपरीत है । परन्तु उसने साहित्य का भण्डार 
बढाया, अधिकारी रूप में उस का जीवन सफछ हुवा, परन्तु 
उस की कीर्ति उसने कान्फ्युशियस के उपदेश पर जो टीका 
लिखी है उस पर हैं । हँन वंश के नपति गणों क समय जो 
उपदेश के अर्थ किये जाते थे, उन को उसने बहुत सा बदल 
डाला, ओर नवीन जथे किये | इस से आजतक सामाजिक और 
राजकीय नीति का मागे था उस में एक तरह की ऋरान्ति उत्तन्न 
कर दी । * सब अथो में संगति रहे ” इस सिद्धान्त के अनुसार 
वह अपने उद्देश्य के पूरा करने का मथन करता था। इस आअंब्द 
का एक स्थान पर एक अथ ओर दूसरे जगह पर दूसरा अथ है 
ऐसा वह न मानता था | तब से चूशि क मतानुसार ही कान्फ्यु- 
शियस के सूत्रों का अथ होता हैं । 
(९९ ) सुशिक्षित चीनियों मे जडवाद का जो मसछा 
चल रहा हैं उस का एक मात्र कारण इप्त सुधारक की योजना 
का ही परिणाम है । जिस प्रकार के ईश्वर को कान्फ्युशियस 
मानता वह प्रवृत्तिमय नहीं पर निद्गत्तिपरायण इश्वर था। इस की 
'तुलना बाइबर के “ साम्स ” गात में वर्णित ईश्वर के साथ हो 
सकती है । प्राचीन युग में जिस को मनुष्य के समान किया 
गया है | चूशियांने ईश्वर संबंधी इस कल्पना का खण्डन कियो 
था। उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि चीनी भाषा में जो 
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इंश्वर शब्द का प्रयोग किया जाता है उस का अथ “सत्य का 
तत्त्व ? ही हे | अर्थात्‌ इश्वर एक तत्त्व है बुद्धि अथवा शास्त्रीय 
तक की कल्पना के बदल एक मात्र वृत्ति पर से ही यह कल्पना 
की गई होनेसे इस के स्वीकार का सम्भव छेश मात्र भी न था । 
_बस्तुतः सामान्य छोग जिस अथ में धार्मिक शब्द का व्यवद्यर 
करते हैं वेसा चूशी तो धार्मिक था ही नहीं अछोकिक एवं चमत्कार 
की इन्द्रियातीत बातें उसे नितान्त भी अच्छी नहा छूगती थीं। 
कुछ काल तो बौद्ध धभने उस पर छाया डाली थी, परन्तु पश्चात्‌ 
उसने उस की नमस्कार कर उसने कान्फ्युशियस का प्राचीन 
विचार ओर सिद्धान्त स्वीकार किया अत एवं अपनी तैयार की 
हुई नई योजना में उसने अछोकिकता एवं असम्भव वस्तुओं का 
वहिष्कार बुद्धिमतता के साथ कर दिया था, उसने अपनी नीति! 
विषयक योजना कान्फ्युशियस के मतानुम्वार ही रची थआा। 
इंश्वर का जो अथ उसने किया था, अन्ध श्रद्धा से छोंग वेसा 
दी मानते जा रहे हैं | 

.. (१००) चूशी को सत्यु के पश्चात्‌ उत्त के शवड़ी पाछकी 
जमीन से तीन पाद उंची आकाश में खडी रही थी, उम्र का 
दामाद पास आ के घुंटन टेक कर बेठा था, और जो महान्‌ 
सिद्धान्त उसने अपने जाँवन में प्रवत्त क्रिय थे, वे सब चूशी के 
आत्मा को याद कराए फिर वह पाछकी जमीन पर धीरे 
बार उतर कर उस से रण राई थी ! 
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(१०१) चीनेयों को जानवर ओर पक्षियोंका बहुत शोक 
है। वे प्राणियों पर साधारण तया दया रखते हैं तो भी जानवरों पर 
क्ररता के अनेक दृष्टान्त बनते हैं ।. लेकिन दया की भावना निज 
की है नकि वहां के कानून की | प्रथम तो जानवरों पर जुल्म 
करने का कोई कायदा नहीं कदाचित द्वो तो भी देख रेख कार्य 
कोई नहीं करता। चीन के अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के 
नाना पक्षी दृष्टिगोचर होते हैँ। किसी तरद्द का कलरव अथवा 
संगीत करनेवाले पक्षी कचित्‌ ही होते हैं । नदियों के किनोरे पर 
अनेक तरह की मछलियां दीख पडती हैं। शेर भी मिलते हैं। चीन 
के नेऋत्य कोने में चीता हाथी रींछ गेंडा आदि दीख पढ़ते हैं । 
उसीतरह लोमडी भेडिया आदिभमी दीख पड़ते हैं । 


(१०२) चीनी अपने बालक। से बहुत प्रेम करते ६ साथा- 
रणतयः कुटुम्ब में बाप कठोर माना जाता है। कान्फ्युशियस 
के जमाने से यह उपदेश चछा जाता हैं कि बाप छडके 
को अनुचित छाड न लडावें, बल्कि समय पर यथायोग्य ताडन 
करे, पतली छड्ी का कभी कभी अवश्य उपयोग करते हैं। 
यद्यवि बारूक पर चीनाओ का पूर्ण अधिकार है तो भी वाडन 
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के अवसर पर पिता सादा ही दण्ड देते हैं। कुट्धम्ब में मा 
बहुत गरीब नरम अन्तःकरणवाढी और उदार स्वभाव की मानी 
जाती है। यहां तक कि यूरोपियन लोग भी अपने बालक इन 
खत्रियों को सोंप देते हैं | वे परदेशी के बाककों पर बहुत प्रेम 
करती हैं । परदशी भी उन का बहुत उपकार मानते हैं। एक 
इृष्टान्त है कि पिता के न होने पर एक माता के धिर पर दण्ड 
देने का काम आ पडा था। उसकी मां कभी कभी उसे पीटती, 
इस लिए ऊुडका न रोता परन्तु माता वृद्ध होने से सख्त मार नहीं 
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मार सकती थी, इस लिये वड रोया करता था । 


(१०३) चीनी अपनी लडकियों को बाल्यावस्था भे हो मार 
डालते ६ ऐसा कोई उन पर आरोप रखते हैं वास्तवर्म यह 
बात सरासर झूठ है। आजसे ५० वर्ष पहले यह माना जाता था कि 
लड़की का पेदा होना अच्छा नहीं, इसी लिये जन्मतेही वा पीछे 
वे उनका खात्मा ही कर डाछृते ( अपर बात यह है कि अपने 
वंशकी वृद्धि करनेवारे हाने से तथा पूर्वजों को योग्य समय 
संतोष देने वाले होने से स्वभावत; लड़कों को जच्छी दृष्टिसे 
देखते हैं। इस के विपरीत कन्याओंको शादी के अलावा 
दढ्ेज भी खूब देना पड़ता है। वह बडी रकम [पेताके घर 
रे जाती हैं। इस लिये वहां एक कहावत है कि जिसके घरमें 
५ कन्याएं हों उसको चोरकी जरूरत नहीं। हंसी में घर की 
रकड़कीकी “ अढाई हजार तोछा सुवर्ण ” अथवा पेसा खेनिकी 
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बोटली कहते हैं। सचमुच प्रत्येक कुदुम्ब में छड़के की कीमत 
विशेष मांगी जाती है, यमराज किंवा रोग वा मृत्यु के 
देवताओं को धोखा हो जावे, इस कारणसे छोटे छड़कों को 
छूडकियों का लिबास पहिश देते थे, जिससे वह समझे कि ये 
लडकिया हें । 

(१०४) कन्याओंके मार डाछनेका रिवाज चीनमें है ऐसी 
अफवा कुछ दिन पहले उडा करती थी परन्तु यह बात किसी 
अनुभवी परदेसीसे पूंछी जाए कि भाई तुम जिस प्रान्त में रहते 

थे वहां ऐसा कुछ दीख पडा तो वे कहते हमारे प्रान्त में नहीं 
फलाने२ प्रान्तमे, इस तरह पूंछन से मादम हुआ कि किसीने 
आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा। यह बात युक्तिसिभी खण्डन 
की जा सकती है। जिनका चानी छोर्गोंसि कुछभी पारिचिय है वे 
जानते हैं कि जब रूडका १८ वर्षका होता है तब उसको ख्त्री 
व देंते हैं एवं घनवान्‌ चीनी विवाहिताके सिवाय एक रक्षिता को 
भी रखते हैँं। चीनका सम्राट तो अधिकसे अधिक ७० तक रख 
सकता है, इस तरह विचार करें कि प्रत्यक्रको एक ख्री बहुतों को 
दो भी हो ओर कन्याओको निर्माल्य समझ मार डालते हो तो 
चुनियामें रडकियों क्री अपेक्षा छडकोंकी संख्या अधिक होतो है। 
मांबाप का लडकियों पर यद्यपि प्रेम होता है तो भी छूडकियों को 
चोराहे पर बेच सकते हें । किसी किसी समय कन्याएं दूसेरे 
कुठ्ठम्ब भे बेचदी जाती हैं वहां उन को कुलवघू रुपेण तैयार करने 
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की ताढीम मिलती है अक्सर उन को दासी बनाने के लिये तैयार 
करते हैं यह एक प्रकार की गुलामी है पर उस में यह श्ते होती है 
कि लडकी विवाह योग्य हो तब उसकी शादी कर देनी चाहिये । 
चीन का कायदा भी इस के अनुकूल ही है। कायदे से विरुद्ध 
पैदा हुए बालकों को रक्षा करने के वास्ते जिस तरह अनाभ 
आश्रम आदि बना कर यूरोप हिंदुस्तान आादि में रक्षा करते हैं,. 
इस तरह का चीन में कुछ नहीं है। शादी में तछाक देने की 
वाबत में भी ऐसा ही है । चीन में राजनियमानुसार पतिसे छुट्टी 
नहीं मिल सकती, कभी कभी वे अपने पीहर में जाकर रहतीं 
है तो भी पति कानुनन अपने घर छा सकता हे। इतने परभी 
जे पति का घर त्याग कर अपने पीहर में ही रहती हैं। क्योंकि वे. 
यह समझते हैं कि शायद इस के पति का कसूर हो, एवं वह 
समाज में अपनी मान द्वानि न होजावे इस का भी ध्यान रखे- 
गाही, और उनको एक तरह का डर भी रहता है । क्ुद्धा ख्री 
के अपमानित संग वैर निर्यातन किए बिना न रहेंगे । बहुएं जब 
सुसराल जाती हैं तब उन से नोकरनी की तरह काम लिया जाता 
है तथापि उनके संबन्धियों से डर कर कोई सरूत जुम नहीं कर 
सकती, तब असन्तोषकारक किंवा संसार दंपती सेबन्ध से छूट- 
जाना अच्छा है | एक यही रस्ता खुला हुआ है जिस से वह 
अपने ऊपर अपकार करने वाढे का बदछा जुका सकता है। 
असन्‍्तुष्ट पक्ष आत्महत्या कर सकता है। उस को धर्म कायदा वा 
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नीतिका कोई बाघ नहीं है । ऐसी मान्यता होनेपर भी मनुष्य 
का जीव पवित्र और अष्ठ मानते हैं । इससे आत्महत्या करने , 
वाढा अपने शत्रु को नुकसान तथा दुःख पहुंचाता है तथा घन 
भी नाश को प्राप्त दोता है। एवं आत्महत्या करने वाले के कुद्ध 
संबंधियों के मन अगर घनादि देकर सन्तुष्ट न कर छिए जावें ते 
यथा समय उन को दण्ड भी प्रदान करते हैं । क्‍ 


(१०५) चीन में निम्न रिखित सात कारणों में अन्यतमसे 
भी पुरुष अपनी स्री को छोड सकता है १ वन्ध्या हे | २ व्यमिं- 
चारिणी हो ३ सास ससुरकी आज्ञा न मानती हो 9 निंदा: 
करती हो ७५ ख्री अपने पति के घरसे वस्तुएं पीदर के जाती है। 
६ ईपो करती -हो ७ कोढी हो । परन्तु इस .के तीच अपवाद 
१। (१) सास ससुरकी मृत्यु होगई हो, और उनके लिये नियत की 
हुई शोक की मुदत हो गई हो (२) शादी के बाद पति घनवान्‌ 
हो गया हो (३) स्त्री के पीहर भें कोई न हो ऐसी स्त्री को 
उपरोक्त कारण होने पर भी नहीं निकाल सकते । 


(१०६) राजनियमानुसार भी सत्रीं को पुरुष को अपेक्षा 
चहुत सहुल्यित दी है । राजद्रेह और व्यभिचार का छोड़ किसी 
अपराध होने पर भी उस को केद में नहीं रख सकते | बांस की 
रुकड़ी की सजा से वह सदेव मुक्त है। इंद्ध, बालक, रोगी, 
भूखा, नेगा, जित्त को लडाई झगड़े भें कुछ छगाढ, ये सब 


<डह चीन की संस्कृति 

लकड़ी की सजा से मुक्त हैं | एक छोटी सी पुस्तिका चीन में 
. लिखी गई है, उस में फोजदारी न्यायाधीशों को सलाह दी है। 
उस में ऐसा लिखा है कि अमुक अवस्था में गुन्हेगारको शारीरिक: 
दण्ड देना नहीं चाहिये । उंदाहरण के तोर पर मुलाजिम वां 
न्यायाधीश गुस्से में हो, आवेश में हों अथवा शराबी हो उस 
समय शारीरिक सजा मोंकूफ रंक्खी जाती हैं । 

(१०७) राजनियमानुसार शारीर्कि दण्ड केंवक बांस 
की रकडी से ही हो सकता है । फेदी को दण्ड देने किंवा बद- 
माश साक्षी से संच्ची बात निकालने के वास्ते इस तरह की सजा 
की बहुत दिनों से जुल्म समझा जाता हैं। वस्तुतः जिस तरह 
जमाना बदरूता जाता है उधी तरह संजोग भी बदलते जाति हेँ 
इसी तरह दण्ड का प्रकार भी बदलता चछा जा रहा हैं। इस 
से न समझना कि पाश्चात्य देशों भे जिस को जुर्म कहते हैं वह 
चीन में कभी हुआ नहीं इस _बंध + वास्तविक घटना इस प्रकार हैं 
कि उपर जिस प्रकार के जुल्म का वणन किया है उसके सिवाय 
दूसरी तरह का जुल्मभी कानूनसे निषिद्ध होनेशे कोईभी फोजदारी 
न्यायाधीश इस तरह का रास्ता पकडताही नहीं, क्योंकि कभी यह 
बांत सिद्ध हों जावे तो वह नौकरीस एकदम बरखास्त कर दिया 
जाव, इस लिये जा सभवित नामांकित गृहस्थ होते हैं और भित्रों का 
भी अच्छा सहारा होता है एसे साधारण नागरिक को ऐसे जुल्म 
का किसी प्रकार का डर नहीं होता, परन्तु जो राजद्रोही छटें- 


बालक ओर खियां. द ८७ 
रे हैं या दूर के प्रान्तों के रहने वाले बुरे कार्यो में मशहूर होते हैं। 
देश के बाहरके अथवा ग्रष्म सदन, १८६० के केदी हाँ तो 
उन % लिए भिन्न रस्ता हे। ऐसे छोगों को सख्त सजा दी जाके 
तो भी फोजदारी न्यायाधीश को किसी प्रकार की भी हानि 
उठानी नहीं पंडती ॥ 


(१०८) आरोपी स्े:अगर उस का अपराध मंजूर करवाने 
के लिए अगर छकडी से सजा दी जावे तो सजा करने वाले 
(फीजदार न्यायाधीश ) को ही नाछठायक समझते हैं यह कुछ 
पंढा लिंखा नहीं, एवं निरंकुश रीति से उसका तिरस्कार करते हैं। 
उसेंका मजाकमी करते हैं, तब उस न्यायाधीश को मानव 
स्वभाव का कुछ कुछ ज्ञान आता है, एवं अनुभव भी मिलता है । 
तब केस भी घूत साक्षी तथा झूठे वादों प्रतिवादियों को भयंकर 
होजाता ६। तत्र उस को बांसकी रूकडी की बिलछुकुछ भी जरूरत 
नहीं पड़ती, ८५ सुत्पद्वी घूते न्यायाधीश बिना सजा के ही किसी 
तरह कबूल करवा छेत हैं| इसी तरंद की एक घटना का दम 
यहां उछेख करते हैं जिस में कानून के अन्दर रह कर भी 
काम किया गया था। एक फोजदारी न्यायाधीश था, उस के सामने 
एक खून का मुकदमाथा । आरोपी बहुत से थ। बहुत दिलों 
तक कार्य चलने पर भी मुद्दे की बात न्यायाधीश के हाथ में न 
आई तब उसेन उनसे कहा कि सच्ची बात जानने के वास्ते में 
भूत का सहारा छंगा। ततश्वात्‌ उसने अपराधियों को काले कपड़े 


चीन की संस्कृति. 


पहनाोय। एक गहरे गंढे में गया, उसने उन को चार्रे तरफ 
इस तरह खडा रक्‍्खा कि जिस से उन के मुख दिवार के सामने 
रहें, फिर सब आरोपियों से उसने कहा कि याद रखना कि 
तुझारा अपराध ढूंढने को एक फिरिश्ता ( देवदूत ) आएगा, 
और जो सच्चा अपराधी होगा उसकी पीठपर एक चिन्द्र करेगा। 
उस कमेरे के द्रवाज बंद कर वह बाहर गया, कमरे में अधेरा 
छागया, थोडी दर में दरवाजे खोके गए, सब आपराधियों को 
बुलूवाया, तब माद्म पडा कि एक मनुष्य की पीठ पर सफेद 
निशान होगग्रा है मतलब यह है कि उस न्यायाधीश ने वह भीत 
कल से पुत॒वा दाथी पीछे की तरफ कोई देखता हे कि नहीं इस 
ख्यारू सर अपना शरीर भीत की तरफ कर के वह आदमी खड़ा 
था। इस से उस के कपड़े सफेद होगए थे, फिर उस को 
पकड लिया 


(१०९) सो सी बंत मारने की सजा घृणा उत्पन्न करने 
. चाली निर्देयताडी निशानी मानी जाती है। बढ़े अपराध में हो 
यह सजा की जाती ह, शांघाई के सुधार के महरू भें यह नौकर 
था उस ने इस विषय भे सूक्ष्म निरीक्षण किया था, बल्कि सरकार 
की तरफ से यह काम उसे सौंप गया था उसने अपन निवेदन 
में यह साफ तोर से लिखा हे कि बांस की रूकडी की सजा 
काइ जबरदस्त नह [गेनी जाती सो बेत धीरे से ही मारे जाते 
है| पश्चात्‌ अपरा4। के पीठपर किसी प्रकार की निशानी नहीं 


बाकक ओर ख्त्रियां. ८९ 
रहती, तो भी जिस समय दण्ड दिया जाता है उस समय वह 
'खूब चिल्ाता है घनवान्‌ अपराधी कैदखान के अधिकारी के साथ 
अपना पाहिलसे ही बंदोबस्त कर लेते हैं इस तरह जेरू फे अधिका- 
रिओं को घूस खाने को आदत पड गई है, ओर उन को भी 
कोई बडी रकम नहीं मिछती, और अपराधी खुश दोते हैं । 
बांस के मार की सजा इतनी कठोर निर्देयता पूर्ण है इस से अनु- 
मान निकलता है कि पाश्चात्य देशों की अपेक्षा चीनियों के अन्दर 
भूत दया पीछे हो है । १८११ के में मास के टाइम्स में छिखा 
था कि डाक्टर मूर के केद खाने में तीन फ्रान्सीसी कैदी थे, 
उन को वहां से भाग जाने दिया | तदथे नॉटिंग हाम के रष्करी 
. तीन आदमियों का नो सो बेंत की सजा फर्मीई गई, बचाव के 
वास्ते रूप्करी ढुकडी के सामने ४५० बेंत मारे भी गये। १९११ 
'के जनवरी मास की १ तारीख भें कोई कंचुकी राजपुत्र के मारने 
का प्रयत्व करता हुआ पकडा गया, उस को मार मार कर मार देने 
की सजा फभोई गई; क्योंकि कानून की ओषप्ठता साबित करने 
के लिए ऐसी घातकी शिक्षा क्री आवश्यकता है ऐसा चीनी 


मानते हैं परन्तु 2० बेत मारकर इमेशा के छिये उत्तर मंचूरिया 
में देश निकाल दिया गया 


(११०) चीनकी पक्की उमर की ख््रियोंकी दिन्दुओंकी माफ ऋ क्‍ 


'कुटुम्ब पर बडी हुकूमत होती है। पुरुषों पर भी उसका रुवात्र 
अ्रडता हैं। मानो वह घरकी महाराणी है। पुरुषोंकी अपेक्षा खियां 


९० चीन की सस्कृति- 


अधिक बुद्धिमती होती हैं। अगर छोटी उमरमें स्री विधवा हो 
जावे तो उसके भविष्य का सुख थोडा हो जाता हैं। विषवा 
दुबारा शादी करें यह बाता दिन्दुस्तानकी तरह चीनमेंभी अच्छी 
नहीं समझी जाती। परन्तु ऐसी विधवा शादी न करे तो समुद्र 
सुकान बिना की नोका की माफक उसकी दशा हे। जावे और उत्की 
निनन्‍्दा करते हैं, परन्तु बहुतधी निडर ख््रियां छोगोंडी परवाह न 
कर फिरसे शादी करती हैं। कड्ावत है # आकाश पते मेघकी वृष्टि: 

शेकी जासके तब विवाइकी इच्छुक विधवा को रोक सकते हैं। 
(१११) चीन दी खरियों के पेर क्त्रिम रीतित बहुत सुन्दर 

और छोटे बनाये जति हैं, उन्हें सुवण कमढूकी उपमा देते हैं। 
छोटे पैर करने का रिवाज दशवी शताब्दीतत परम्भ हुआ है। 
यह रिवाज बहुत पुराना है ऐसा बहुत से छोग प्िद्ध करना चाहते: 
हैं। मांचु घरानेकी क्षियों के (जा कि शाही घराने की हैं ) यहां 
यह रिवाज नहीं दे । इसी छिये रानियोंके पैर छोटे नहीं हैं।. 
पर्वतोपर रहनेवाली ख्रियां कन्तान बंधकर तथा उस के आसपास 
की मर्हाहोँ की ल्लियों के पेर स्वभाविक जितने होने चाहिये 
उतनही ६ । इसी तरह १३ वीं शताब्दी में उत्तर चीनसे द्वाका: 
नाम की जाति निकलकर दक्षिण + आबसी हे, उनके पेरभी 
कृत्रिम नहीं है। इस से धनवान छोंगों। की '्लियां अपना पेर 
दबाकर रखती हैं ऐसा कहना सब के छिये उचित नहीं है। 
चीनी लोग यहां वहां के किरनेसे बच जावे इस लिये छोटे: 


बालक और खिरयां. ९१ 


पैर कर के स्त्रियों को रूंगडा करते हों तो भी छोटे पैर 
वाली स्रियांभी भारी बोझा के जाती दाखि पडती हैं। ये खेर्तो 
में काम करती हैं, तथा दाई के काममें भी होशियार होती हैं।. 
छोटे पैरवाली ख्रियोंके बालक सुन्दर और बलवान होते हैं यह 
भी ठीक नहीं, उसका कारण दुसराही है। सुन्दर वस्र पहनकर: 
सज्ज हुई कन्या अपने तीन तसु जितने छोदे पैरोंसे इधर उघर 
लचके उप्की शरीरके नाजुकपनेका व सौन्द्यका ख्याक अवि, 
ऐसे मोहक साधनों से प्रत्येक चीनी छुब्ष हो जाता होगा एसा- 
तो सब कहेंगेही । 

(११२) दसवीं सदीमें पेर छोटे ओर संकुचित करनेका 
विज दाखिल हुआ था, उस समय की स्रियां यह चाहती थीं कि 
हमारे पर बहुत छोटे होने चाहिये। पर आजकलूडी तरह पैरको 
वांधके रखती थीं या नहीं य८ संदिग्ध है, पैर बांध कर रखने का 
रिवाज जोकि आजकल प्रचलित है, उससे छोटी छडकियों को 
बहुत दुःख होता है। इस विषयड्टी बात करते हुएमी वे शभाती 
हैं। अपने नंगे पैर किसीको बतछानेके वास्ते वे खुश नहीं 
होती, परन्तु माञ्चु खियां अपने पैर नंगे रखकर गांव खूब 
फिरती हें, कन्तान तथा आसपासके गावों के मरशहोंका शियां 
मोजा या जूता तक कभी नहीं पहनतीं । 


(११३) चीनी सिरपर बडीसी शिखा रखते हैं, आज आगे बढ़े 
हुए सुघारक चोटी कटवानेकी चेष्टा कर रहे हैं। १६४४ में ताती- 


श्र चीन की संस्कृति. 


'शने जब चीनपर विजय प्राप्त की तब यह रिवाज उन्होंने दाखिल 
किया। इससे उनका यह उद्देश न था कि पराजित जाति का चिन्द्र 
यह है, किन्तु पराजित जाति शुद्ध चीनी तथा तातीरों में कोई 
अद भाव.न रहें। जब यह फजे डाछा गया एमेयमा, स्वेटो मे 
और इन के पडोतियोंने बहुत विरोध. किया, परन्तु बलात्कारसे 
अमल कराया गया, तब उन्होंने चिढके अपने बार माथे पर 
: छपेट लिए, और उसपर पगडी पहरने रंग, अबभी चीनके उन 
प्रान्तोम ऐसाही रिवाज है। द क्‍ 
(११४) बीचमें स सिर सुंडवाके सिरके पीछेके बार छंबे 
 रखवाये जाते हैं, यह रिवाजभी माब्चुलोगोनेही दाखिक किया 
था, शौर्य बतलानेके लिये घोडा बहुत उपयोगमे आता था, इसी. 
-छिये उसे कृतज्ञताके साथ प्रेम करते थे। इसीके उदाहरण से सिर 
“के आगेके मंंडवाके पीछेके बाल रखते थे। आजकल के अमछदारों 
के पहरने के कपड़े की बादभी झूलती रहती हैं. इसका आकार 
शेंडे के तोबड़े जैसा होता है । 
(११५) चीन के विजेता माब्लुओंने बहुत से शुद्ध 
- ज्ीनाओं के रीतिरिवाज उन को पालन करने दिये हैं। मांखु 
-स्लरी और चीन की खी के लिबास में भेद होने पर भी वह उन 
को पहनने दिया है, हां पुरुषों के लिवास में अवश्य साम्य है। 
“परन्तु बारीकी से देखने पर ही नजर में आता है! चीन के 
विजय सम्पादन करने बाद भी पैर बांध के छोटे करने के ्वाज 


बालक ओर स्रियां.. 


ज्क 


बदलने का प्रयत्न नहीं किया, लेकिन १६४४ में ऐसा आज्ञा- 
दी गई थी कि कोई भी ख्री पेर बांध छोटा न करे, पर चार 
वर्ष के बाद यह आज्ञा रद कर दी गई। उस समय की. 
अवस्था का इस से अनुमान हों सकता है । परन्तु अब चौन में... 
जागृति हुई है । नवीन युग का प्रारम्भ हुआ है। चहुं ओर से. 
आशा की जा रही है कि यह निगोह्टा चार अब शीघता से. 
बन्द हो जावे । पर यह डर हैं कि सब सुधार प्रारम्भ में थोड़े. 
वी चलते हैं फिर स्वयमेव बन्द पड जाते हैं। पर पैर बांधने: 
का रिवाज सदा के छिये बन्द॒ पड़े इस के छिये कुछ समय- 
अवश्य रूगेगा | हां सरकारने यह फरमान किया हैं कि जिस, 
कन्या के पैर बंधे हो उस को पाठशाला में न॒दाखिलऊ करना । 


8. 


. (११६) चीनीओं का चोटी रखना यह असली रिवाज नहीं- 
है।हां जापानियों के माफक परदेशी पोशाक स्वीकार करतेः 
अचकाते हों तो असली शुद्ध चीनीओं का ही लिबास पहने आर: 
चोटी निकाह डार्ले। यूरोपीय पोशाक पाहेरन के पाहिले जापानी 
चान फे असली पहेरवेश का अनुकरण करते थे, ३. स, ६०० 
से ९०० तक यद्दी चीन का पोषाक था । हां चोटी निकाह दी 
जावे, तो छोटी सी आपत्ति जातो रहे । बोझा उठाने के समय- 
बडी तकलीफ देती है। वे ऐसे समय चोटी को लूपेट कर गांठ: 
बांध लेते हैं आजकल चौन में मिल आदि यंत्रों से काम होने के कारण: 
यह रिवाज स्वाभाविक जैसा हो गया है । लेकिन उस समय उस 
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मालिक आंवे तो चोटी छोड कर रूटकती रखनी पडती है परदेशी 
- झैठको हमेशा यह मान नहीं देते। इसी लिये चीनमें चोटी कट- 
: थाने का बडा प्रयत्न हो रहा है उसके अनेक कारण हैं। बुद्धिमान्‌ 
-चीनी समझ चुके हैं कि चोटी से केवक सिर पर एक बोझदी 
- उठाना पडता है, एवं यह नये जमाने के अनुकूल भी नहीं है । 
चोटी पर ही परंदेशी उन का मजाक करते हैं। राजनीतिज्ञ चोनी 
- यह अन्तःकरण से चाहते हैं कि यह परदेशी माब्चु तातीर का 
: शज्य जाता रहे और देश में शुद्ध चीनी सम्राट का राज्य 
-होवे तो अच्छा | माब्चु छोगों के पेर निकालने का सबसे 
: पहछा उपाय चोटी निकालनाही है। क्‍ 
(११७) ध्यान से देखन पर मारूम होता है कि राजकतो 
: मांचु लछोगेने चीन की प्रजा को किसी तरह का दुःख न पहुंचे 
- इस के छिए बहुत प्रयत्न किए हैं । परदेशी राज्यकतोओने चीन 
की खियों को उनका पोशाक पहिनने दिया है | उसी तरह खियां 
पुरुष के मरने के बाद चीन के असली सम्राट की पोशाक 
पहन कर गाडने का हुकुम दिया है । इस के साथ यह प्रतिज्ञा 
भी उनसे ली दे कि चीनी किसी ख्री को भी नायिका के रूप में 
- शाजमहर भे न रक्‍खेंगे। यह आन्तिम चीनीओं पर मेहरबानी 
कर के शत मानी गई३ है। तोभी धूत मांचु अन्दर से डरते रहते 
हैं, कि अगर चीन की स्री रणवास में आवेगी तो अवश्य राज 
-खटपट में भी भाग छेगी, इस लिए उसको बाहर ही रखते हैं । 


छठा अकरण 
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(११८) अनेक अन्य विषयों की अपेक्षा चीनीओं को साहित्य _ 
आर विद्या इन दो विषयों पर अधिक पूज्य भाव है। युद्धउन 
को नितान्त अप्रिय है। उनका तत्त्वज्ञानी मेन्शियसल ऐसा कह 
गया ह्ढे कि ० पवित्र न्याय युद्ध की जैसी और कोई वस्तु नहीं हे | 
हम इतना हीं कह सकते है कि कई अन्य युद्धों स यह युद्ध ठोक है ! 
चीनीओं को व्यापार ओर कछाओं का बहुत शौख है । चीन में 
प्राचीन एवं अर्वार्चीन समय में भी उत्तम सैनिक पैदा हुए हैं 
और होते भी हैं | वास्तव में रूष्करी अस्त्रशस्त्रों का उपयोग वहां 
थोड़े ही समय से शुरु हुआ है। वहां एक कहावत है कि “अच्छा 
छाहा कीछ के लिए नहीं, ओर अच्छे आदमी सैनिक बनने के 
लिये नहीं होते एक दूसरी कहावत हैं कि कलम की नोंक से 
लणष्करी अमलदार झट काबूम हो जाता है इस के साथ यह बात 
भी माना जाती है कि युद्ध से विमुख छोग देश को शान्ति देते 

हैं एवं युद्धापजोवी देशकी रक्षा करते हैं। 

(११९) चौनीयों ने अपने बाछकी को आजतक लरुरकरी 
तालीम नहीं दी है, परन्तु अब देने लगे हैं| वे रुदैव यही 
चाहते रहे कि परम्परासे चछा आया साहित्य का ही अभ्यास करें। 

स्पद्धा से बडी परीक्षा पास काना ओर बढ़े ओहदे की नोकरियां 


ण्दू.' चीन की संस्क्ृति. 

प्राप्त करनी । चीन में जो स्पद्धा की परीक्षा होती है उनको 
हास्यस्पद बनाने का बड़ा प्रयत्न आरंभ हुआ है। उन परीक्षाओं 
में कान्फ्युशियस्त के उपदेश से ही विषय पसन्द किय गये है | 
इस के सिवाय परीक्षा के विषयों + इतिहास नीति की संपूर्ण 
योजना, ( जिप्तका आरंभ कान्फ्युशियपत्त न जिया, तथा जिसको 
मेन्शियस ने फलपुष्प समन्वित क्रिया ) ३००० बरष से भी पढ़िले 
के गात, ओर घारनिक क्रिया, निबंध लिखन का तथा काव्य बनाने 
की शक्ति इतने विषयों का समावेश होता है। इंग्लेण्ड में विलियम 
पिट्ट तथा ओर पुरुषों के छायक समझा जाता, जिस «» गरीक 
पुस्तकों के रचने की शक्ति तथा पलोपोनेशियन के विग्रह का 
परिचय अवश्य समझा जाता, जिम से कि राज पुरुष यथायोग्य 
आगे भी बढ सकते, उसी तरह का यह चीन का भी शिक्षण 
था वस्तुतः समय पर नामांकित राजपुरुष इसी शिक्षणने पैदा किये 
हैं | कदाचित्‌ विग्नह मे पाछे हों, छेकिन सूक्ष्म राजनीति के 
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तज्ञ युरोपियनों ऊ कम नहीं थे । 

(१२०) चीन में परीक्षा स्पद्धा को जो पद्धति है 

वह राज्यकारबार में एक भूषण रूप है | राज्यकारबार के दूसरे 

महकमें मे संदेह को स्थान भी हो लेकिन परीक्षा तो प्रामाणिक 

तया ही ढछी जाती हैं ता भी समय पर उत्तीर्ण उमेदवारों में 
बिक 


. नाम घुसेडने का प्रयत्त यथा समय किया है। इस में जोखम 
बडा भारी है क्‍यों कि पकडे जाने पर मौत की सजा दी जाती है । 
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(१२१) परीक्षाएंमी बडी सख्त ली जाती हैं, परीक्षक और 
परीक्ष्य दोनें। को ही सख्त पडती हैं। प्रत्येक प्रान्त में तीसरे वर्ष दो 
परौक्षा ली जाती हैं। परीक्षा छेने क लिये खुद पेकिन से बादशाही 
फरमान से अध्यक्ष भेजा जाता है। वह जहां जाकर उतरता हे वह 
स्थान ताले से बन्द कर दिया जाता है क्योंकि परीक्षा में बेठनेवार्तों 
के मित्र उस बडे अध्यक्ष से न मिल सके, परीक्षा में आथुका निश्चय 
न होने से १८-१९ बष के रूडकों के साथ बडी उमर के भी छोग 
बैठते हैं । एक ७२ वर्ष की उमर का आदमी भी इस परीक्षा 
में पास हुवा था, कितने ढी दरसारू उमदवारी किया करते 
हैं, अन्त में दुःखित होकर बुरी समझ छोड देते हैं । 

(१२२) परीक्षार्थी परीक्षा के दिन नियत समय से भी 
पहले इकट्ठे होने छूगंते है। फिर परीक्षा मंडप के दरवाजे खोल 
दिये जाते हैं, ओर जिनको प्रवेश करने का हक होता है उनके 
जोर से नाम छेकर पुकारते हैं, जिस का नाम लिया जाता हे वह 
उत्तर देता है | वहां के नोकर उस के हाथ में कागज का पुलिन्दा 
रख देते हैं उस पर उस परीक्षार्थी का अनुक्रभांक लिखा हुआ 
होता है । परीक्षा के मंडप के विभाग किये रहते हैं, और उच्त 
विभाग में भिन्न भिन्न श्रेणियां होती हैं | उन अणियों में अनुक्र- 
मांक लगे रहते हैँ । अपना अनुक्रमाह तलाश कर के उमदवर 
बढ़ीं बेठता है। लिखने के साधन खाने के लिए साथ छाए 
हुए भोजन के पात्र, कर्मी कभी विद्यार्थी इस पात्र में पुराने 
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कागज छिपा छाते हैं, तथा कांख में भी छिपा छाते हैं, सो 
सबजांच करलेते हैं, फिर वह बडा अध्यक्ष धूप करता है, सव 
 दरबाजे बन्द कर दिये जाते हैं। जीवित या म्रत किसी को 
अन्दर से बाहर अथवा बाहर से अन्दर जाने नहीं देते इस 
तरह तीन दिन तक परीक्षा देने वाढे को मण्डप के अन्दर हो 
रखते हैं, तीसरे दिन के अन्त में परीक्षा का पहिला भाग समाप्त 
हुआ समझा जाता हैं। उस दिन शाम को विद्यार्थियों को 
छोड देते हैं | कहने का मतलब यह है कि इसतरह से चारों 
: तरफ से बन्द थोड़ी सी जगह में १०-१२ हजार परीक्षार्थिआओं 
को तीन दिन और दो रात तक ठूत दिया जाता है, इस से 
किसी किसी परीक्षार्थी की रत्यु भी हो जाती है । उस के शव 
की दीवारपर चढा देते 6 | बाहर का सब संबन्ध बन्दकर दिया 
जाता है | परीक्षक अथवा अध्यक्ष मरजावे तो उसका शव भी 
भीतपर टांग देते हैं, उस समय उस का सहायक उस का काम 
करता हैं। उस की मंजूरी भी खुद सपम्राठद्वारा मिली होती 
है, एवं वह मुख्य परीक्षक के साथ पोकेन से हो आता है । 


(१२३) इसतरह तीन तीन दिन तक एक मकान के 
अन्दर बंद होकर तीन बार एक समयावच्छेदेन परीक्षा देने से 
मस्तिष्क को बहुत खराबी पहुंचती है । एवं घबराकर परीक्षार्थी 
लिख नहीं सकते बल्कि कई एक के प्रश्नपत्र बिककुक सफाचटद्ट 
ही रहते हैं, एक परीक्षार्थीने प्रश्नपत्र के उत्तर में अपने सृत्युपत्र 
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की नकरछ कर दी थी। एक समय तो ऐसा हुआथा कि सुख्य 
परीक्षक का ही दिमाग बिगड गया था, उसने बहतसे उत्तर पत्र 


ही फाड डाले, ओर उस के पास जो आता उस हो कचकचाकर 
काटने और मारन रूगा। तब बलात्कार उस को आधीन कर उस 


की कुरसी से उस को बांध दिया था । एक समय एक उमेदवार 
सत्री के कपडे पहन मुंह पर पावडर छगाकर'आथया था, पता छूगने 
प्र उस को निकारू दिया तब वह अपने घर चला गया था । 

(१२४७) अन्य देशों की अपेक्षा चीन में पागल की संख्या 
बहुत कम है, परन्तु जिनको चित्तश्रम हवा है ऐसे सरकारी नौकरी 
में प्रवेश करने के लिये पागर्छों की बहुत संख्या है। इन को 
रखने क लिथ पागरूखान नहीं हैं। इस छिये संख्या में ये 
कितने 6 यह नहीं कह सकते | परन्तु इतनी बात तो अवश्य 
है कि चीन 4 छल छंगडे कचित्‌ हा गलियों में घूमते दीख 
पडते ह उसीतरह पागरू भी समझने चाहियें। 

(१२५) परीक्षा में किसीतरह की अप्रामाणिकता न हो 
जावे इस लिये, पेपरों की नकर छालशाही से करलेते हैं, और 
परीक्षको को वही नकछ भेजी जाती है जिस से कोई वसीछा 
या स्थित नहीं चक सकती | राजतन्त्र में भी वे छोग रिश्वत 
नहीं खाते । हां यह बात तो निर्विवाद है क्लि परीक्षा लेने की 
पद्धति भें कोई भी धोखा नहीं होता । 

(१२६) परन्तु अब चीन की परीक्षा की पद्धति में परिवर्तन 
'काशलसे किया जावे तो चौनीओं का चारित्य अभी और विशुद्ध 
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हो सकता है । कान्फ्युशियस का उपदेश भी ओष्ठ दर्ज की. 
नीतिमत्ता सिखलाने वाढा होने से उन में इतनी बडी एकता, 
संगठन, तथा स्थिरता आई हैं, जो कि सम्पूण जगत को 

प्रजा को अनुकरणीय हैं । युरोप के छोगों में विज्ञान के शोधके 

साथ उस की ताढठीम से आकाश और कछाओं को अपने वश 
छा सके हैं। जड प्रकृति के भिन्न भिन्न स्वरूपों को उपयोग में 
राके अनेक तरह के दुःख दूर करने में एवं अपने पर आया 

हुवा भार उतारने का जोर शोर से काम चरकू रहा हैँ। परन्तु 
जो नीति मनुष्य को अपने पडोसोके प्रति कंतेव्यका निरूपण 

क्रा रही है इस की न्यूनता इस में दाख पडती है। भोतिक 
विज्ञानं की उन्नति की दृष्टि से देखें तो चीनी बहुत पीछ हैं लेकिन 
यह तो निर्विवाद है कि पाश्चात्य छोग पौवोत्यों को १५० वर्ष 

पीछे छोड गये हैं । अगर पंद्रहवीं सर्दी का इतिहास्त देख तो 
मारूम होगा कि युराप की अपेक्षा सुधार भ उस. समय बढा 
चढ़ा था, उस समय का प्रर्यात वेनिस वासी मुसाफ़िर मार्को 

पोछे जो २४ वर्ष तक चीन के दबार में स्हाथा, उस समय 
के कुब्लेइन खान के दरबार में अमरूदार होंकर रहता था | वह 
लिख गया है उस तरह तेरहवीं सदी में चीन के सम्राट के. 
दरबार का ठाठ बिन्होंने देखा है उच्च से भी ज्यादा था। 


(१२७) अगर इस से भी पुराना इतिहास देखेंगे तो 
माद्म पडेगा कि चीन के छोग विद्या और विद्गवता की बडीः 
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: कदर करेते थे । उस समंय युरोप के छोग शरीर पर रंग चुपड 
नग्नावस्था में जैगल में घूमते थे। फरूफूछ तथा कच्चा मांस खाते 
थे, यांत्रिक कला तथा यांत्रिक शक्तियों भें चीनी बढे चढे थे । 
मुद्रणकलछा, पानी निकालने के कोस, उनकी दीवार तथा पुर 
उनकी गाडियां, ( जिस में पथमापक यंत्र छंगे थे ईसा की ४ 
शताब्दीम वहां थीं) अंगुलिमुद्रा, हांथादांत के पच्चाकारी करिए 
गोले,उनके रथ (इस में ऐसी आकृति रखेने में आई है जो हमेशा 
दक्षिण दिशा बतलावे ) चीन में ऐसा माना जाता है कि ११०० 
इस्वी पहिले यह गाडी चीन में ही बनाई गईथी। बारूद का 
सातवीं सदी में आविष्कार किया था, तोप, १३ वीं सदी में 
मंगोरू कछोगों करे साथ इस का वणन आता हे, पंद्रहवीं सदी 
बारूद भरकर उडाने का वणन मिलता है। जप्तत की पुत- 
लियों के बनाने का वणन रेशम बनाने की विषि, बृद्धावस्था में 
रेशम अति उपयोगी है ऐसा मेन्शियस कइता हैं। चाह की 
खेती चीन में बहुत पुराने जमाने से होतीं है एवं १६०० तक 
उस देश चीनाई रकाबी प्यारे आदि बनाये जाते थे। फिर ता 
चौीनाई मट्ठी के बरतनों को वे इस प्रकारका तैयार करते थे 
कि उस का मुकाबछा कोई न कर सके 


. (५:१८) बहुत सी बातों में चौनी पाश्चात्य देशों के बहुत 
नजदीक और 5 हुत दूर भी हैं। चीन में उड़न... खोडे 
तथा विमान थे ऐसी ए& दनन्‍्त ऋअथ्य है विमानों के चिंत्र चीन 
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में निकाले जाते हैं। यात्री जिस में बैठ सकें ऐसी गाडी उन 
चित्रों में खींची हुई होती है। आकाश में बादरक को चौरके 
आगे जाती है मानो अपने दोनों पैरोंसे चछती हो ऐसा मारुम 
पडता हैं। जिस तरफ मुसाफिर को उडना होता दे, उसी तरफ. 
चक्र लगाया जाता है | परन्तु ये चक्र किस यांत्रिक बकस चलते 
थे इस का कुछ भी नाम निशान नहीं, दसवीं शताब्दी में छोहे 
की गाडियां थी ऐसा उस के साहित्य में लिखा है | परन्तु यह 
मजाक के तोरपर समझा जाता है। शरीर में रक्तामिसरण के 
विषय मे भी छिखा है, एवं शरीर में श्र क्रिया करने के लिये. 
कुछ नशैंले पदाथ भी दे कर मूछिंत करने का वणन भी उद् 
में हैं। १६०० वे तक चोनी इस कछा में सफछ नहीं हुए 
फिर पाश्चवात्य छोगाने इस की विज्ञान द्वारा खूब उन्नति की। 
शरीर के किय्वी भाग को काटने में चौनोओं को बडी घृणा 
उत्तन्न होती थी। शायद इसी छिये वे आगे न बढ सके । 
(१२९) चौनियेने चित्रकका में बहुत दिनों से अपनी 
उन्नति कर उच्च पदवी प्राप्त की है। यूगेपियन छोगोंने अभी 
ब्रुश लेकर कपडे पर अपनी शक्ति अजमाने का काम भी नहीं 
शुरू किया था उस से पहिछ ही हिन्दुओं की न्‍्यां६ ये इस विषय 
के उस्ताद थ | इस के लिये पांचवीं सदी के ब्रिटिश संग्रहस्थान 
के चित्र क सिवाय हम दसवीं तथा ग्यारहवीं सदी में जो चित्रकार 
चीन में हुवे हं, उनकी आलोचना करने वाके एक ।विवेचक का 
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साहिद्य और विद्या. १०३ 


अभिप्राय हम नीचे उद्धत करते हैं। “संग वंश के अभ्युद्य के 
समय जो कवि एवं चित्रकार हो गये हैं उन|ा प्रख्यात आंगर 
कवि वर्डेसवर्थ के माफक पर्वतों का वणन बहुत भय था। इस 
किये के 
तरह प्राकृतिक चित्रकला का आरम्म हुवा, ओर पंद्रहवीं शताब्दी 
में जापानियोंने उसे खूब विकसित किया, ऐसी कछा की उन्नति 
जगत्‌ में ओर कहीं नहीं दीखती, सृष्टि के तत्व एवं प्रकृति के 
पों 5 चित्रि हि 
गहन स्वरूपों का मानो मानसिक दशा चीनी चित्रित करते हेँ 
ऐसा मार्म पड़ता है, जलप्रपात, वृक्ष कुंज और वे ऐसे 
ऐसे दृश्य त्रित्रित करते हें जिनको देखकर कुदरती तोफान और 
ही - हि को ८५ >> औओ8 0. 
शान्ति के विचार अपने आप पेंदा होते दीख पड़ते & इनमें 
विचित्रता का दोष होता है परन्तु पाश्चात्य चित्रकारों की का 
में जो ऋजुता एवं असल वस्तु के समान ही चित्र में छाने का 
प्रयत्न करते हैं उनकी चीनिर्यों के चित्रों में कमी है । 

(१३०) यह जरूरत नहीं कि असल वस्तु के समान ही 
रूपरेखा होनी चाहिये, यह सब चौनी चित्रकार मानते हैं, वे 
उस वस्तु के अन्तर स्वरूप को प्राधान्य देते हैं । जेसे वृक्ष का 
चित्र बताना होतो केवल आकार एवं रंग से चित्र पूरा हुवा 
ऐसा चीनी नहीं मानते परन्तु वृक्ष का आत्मा चित्रित हो तभी 
वह प्रयत्न सफल समझते हैं। आजसे दोसो तौनती वर्ष पहिंले 
कुदरत ही चित्रकारों को चित्र बताना सिखाती थी, पश्चात्‌ 
कुदर | के साथ ही साथ चित्रकला के उस्ताद आये, उन्हेंने 
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रुचि में भेद कर दिया, तभी से चीन की चित्रकका का दास 
होने लूगा, फिर चौदहवीं सदी में जापानंने शिष्य हो कर चीन 
की. चित्रकला सीखली, वे जापान के चित्रकार आगे आकर 
अपनी अनिर्वेचनीय चतुराई से पाश्वात्य भावनाओं को अपनी 
भावनाओं से संभिश्रण कर रहे हैं।... 

(१३१) पांचवीं सदी के एक चीनी चित्रकारने ऐसा कहा है 
कि वसनन्‍्त ऋतु में बादलों की तरफ एक टक देखते रहना, माने 
आत्मा ऊँच चढ रहा हो, आनन्दवर्धक एवं परिषोषक वसन्त वायुका 
अनुभव करना, अहा इस आनन्द के सुबण व होरा माणक से उस्न्न 
सुख तुच्छ हैं इतनी प्राकृतिक शोभा देख घर जाकर चित्र क कागज 
को खेलकर पर्वत, नदी, जलरूप्रषात अतिवृष्टि, हरेहरे बन, सूसू 
करता हुवा पवन, जलप्रवाह ओर श्रेत तुषार राशि इन प्रकृति की 
विभूतिआंको दिव्य शक्ति से चित्रपटम चित्रित कर छेना | 
... (१३२) कविताके समान चित्रमेभी कुछ न्यूनता जानबूझ- 
कर रखते हैं। वह कि अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे पूरी 
कर छे इन दोनों कछाओं में * सूचना ” यह चौनीयों का मुख्य 
उद्देश्य हैं। काव्य या चित्र दृ्यकी अपेक्षा सूचना अधिक होती 
है-। पाश्चात्य लोगों के बहुत पहिलिस चीनी इस कछामें अपनी 
चरमोन्नति कर चुके थे। क्‍ क्‍ 

(१३३ ) चीन मे साहित्य और कछाका संबन्ध 
अति घनिष्ठ है, प्रत्येक ढिखि पढेको चित्रकछा कुच्छ तो 
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आती ही होगी, नितान्त अनमिज्ञभी होगा तोमी इन कढलाओं 
का समाऊोचक अथवा प्रशेसकतों अवश्य ही होगा, चौनके तमाम 
बारुक ख््रियां और पुरुष फूलों को बहुत चाहते हैं। यह शोक 
इतना बढा हुआ है कि आरू ओर कदामके फूछो पर बेहद कविता 
लिखी गई हैं। यरोपकी माफक फूछकी करूंगी क्िसीन बनाई हो 
तो वे उसे अक्षन्तव्यही समझते हैं पुष्प का सुख भोगने के लिये एक 
समयमें एकही फूछ काफी है। एक क्षुद्रसे क्षुद्र (कछाऊ ) एक 
फूल तो अपने साथ जरूर लेता जायगा, ओर उसे छोटे बरतने 
लूटकाकर भेजपर अपने सामने रखता है। .किसी घनवान्‌ या. 
शोकीन आदमीके यहां अनेक प्रकारके फूछ होंगें तो वह अपने 
को चाह पीनेका आमन्त्रण देगा, फिर अपने पुष्प भंडार दखनंक 
लिये विनति करेंगा | पर उस दिन वह हमको एकही प्रकारके 
फूछ दिखायगा। नाना प्रकारके फूछ देखनेकी इच्छापर वह 
हंसेगा । देखनेकी वस्तु बडी होगी तो क्रमशः दूसरा भाग भी 
'दिखलवेगा, शव सम्पूर्ण वस्तुका थोडासाही भाग निरीक्षण वा 
डीकाके छिये दिखाया जावेगा, यादि वह चित्र धार्मिक या ऐतिहा- 
सिक होगा, किंवा पक्षियों या पुष्पोंका होगा। विना सब देखे 
उसका रहस्य समझमे ने आवे तोभी थोडा थोड़ा ही बतलाया 
'जावेगा, उसके विविध प्रसंग भिन्न भिन्न समयपर देखनेको मिलंगे। 
बीचबीचर्म बाते चर्लेंगी, चाह पी जावेगी तथा मिन्‍न मिन्न विभाग 
'दिखाये जावेंगे । चित्रकरके आशय ओर प्रयत्वकी सच्ची कदर 
करनेके वास्ते प्रत्येक भाग पर रुम्पूर्ण ध्यान देनेकी जरूरत हे ऐसा 


'चीनके चित्रकरछाके विवेचक मानते हैं| 


१०६ चीन की संस्कृति, 


(१३४) पुरातन कालमें औसमें झ्युकसीने दाख ऐसी सुन्दर 
चित्रितकीथी, कि उसको देखकर पक्षी खानेकों आये थे, एवं ऐविल्सने. 
घोडेका ऐसा उत्तम चित्र निकाछा था कि जिसको देखकर सच्चा 
घोडा हिनहिनाने छगा था। एक घोंसछा ऐसा बनाया था जरू- 
बिलाव नामक चीं चीं करते हुवे बैठनेके छिथे दोड आये थे। 
एक चित्रकारने एक बिछी ऐसी बनाई थी कि जिसको देखकर 
चूहे भागते थे। सबसे उत्तम तो एक चित्रकारने ऐसा चित्र 
निकाला था कि उसने उत्तर और दक्षिण से आते हुए पवन के 
ऐसे चित्र निकाढे थे, कि जिसको देखकर छोगोंकों शीत और 
उष्णताकी आन्ति होती थी, चौनियेने चित्रकलामें अपूव नेपुण्य 
प्राप्त किया था । ब्रिटिश संग्रहस्थानमें रक्खे हुए चीनाई चित्रोसे 
इसका भरी भांति ज्ञान हो सकता है। द 

(१३५) चीनीओंके साहित्य की प्रवृत्ति, उसत प्रतिद्धि, 
प्राप्त उसका साहित्य बहुत जबरदस्त ६, उनके हजारों अन्थः 
यद्यपि छूडाई के भयंकर १रिणामसे, अभि के भेंट हुए हैं तोभी 
इतना बडा संग्रह है, इसका एक मात्र कारण सबसे पहिल मुद्रण 
कला का चीनमें आविष्कारदी है। 


(१३६) छापनेकी कलछाके आविष्कारकी अपेक्षा उन्होंनेदी 
इसकी इतनी उन्नतिकी है यही कहना ठीक है। चीनके इतिहास 
से माद्म होता हे कि मोहर के सिक्कों के चीनियाने अक्षर खोंदे 
थे एवं पत्थरपरभी अक्षर खोदते थे, उससे फिर नकरलें की जाती 
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थीं, ऐसे पत्थरोमेंसे सबसे महत्वके ५ पत्थर हैं। उनमें महात्मा 
कान्फ्युशियस के पांच पवित्र अन्धोमेंसे १७० इस्वीमें पांच बातें. 
लिखी गई हैं। उसकी निशानी अबभी मिलती हे। लकडियोंके 
डुकडोपर अक्षर खोदकर छापनेका काम ईसा|॥। छठी शताब्दी 
चीनमें हुआ था, यह घार्मक चित्र और सूत्र छपवानिके लिये 
किया गया था। ९१२ इस्वी तक इसका उपयोग विस्तृत ढंगपर 
पुस्तकीके छापनेके लिये तब तक नहीं किया गया था। उसी 
वर्ष कान्फ्युशियसकी आज्ञाएं बहुतसी सबसे पहिडे कागजपर 
छापी गई | उस समयप्षेहीं दिन दिन इस कछाकी उन्नति होती. 
चली जा रही हे । 


(१३७) चीनी प्राचीन वस्तु पर सनन्‍्तोष मान छेत हैं नवीन 
वस्तु पर उनको आदर नहीं होता, बल्कि कोई सुधार करने को 
भी वे तैयार नहीं होते । परन्तु यह बात अवश्य हैं कि नवीन 
वस्तु की उपयुक्तता के विषयर्म उनका निश्चय होजाबे तो वे छाम 
उठाने में अपना थोडाप्ता समय भी नहीं खोते । प्रारंम में तार 
ओर उसके खभ्में गाड़ने के वे बड़े विरुद्ध थे, कया कि प्रथ्वीपर 
रेखा निकालकर भाषिष्य के जानने ४ काम में वे विभरूप होवेंगे।. 
उनको तो इतनाभी न मारूम था कि इनसे सनन्‍्देशा पहुंचाया 
जाता है । पर उन्हेंने देखा कि राजधानी पेकिन में त्रिवार्िक: 
परीक्षा भे जो अनुक्रम से प्रथम, द्वितीय, और तृतीय पास 
हुए थे उनकी कन्तान वासियों को कई सप्ताह पहले खबर मिंल गई. 


: १०८ चीन की संस्कृति. 


थी । एवं उन्होंने “ छाटरी ? की चिट्ठी निकारूकर उसने पढहिले 
ही खूब पेंसे कमालिये थे। चीनमें परीक्षा के परिणाम पर 
ऐसी चिट्ठी से पेसा पेदा करने का रिवाज है। पीछे कितने 
एक पढ़े ।छिखे यहमी कहने छंगे थे कि तारकी शोध भी चीनियों 
-नेही क्‍्योंनकीहो। 

(१३८) भट्टी में पकाई हुई मो के बतंन बनाने की 
शोध ई. सन १०४३ में हुईथी, उस के पश्चात्‌ रकडी तांबे सींसे 
- के बर्तन बनाये गये थे | छकडी पर अक्षर खोदकर पुस्तक 
छापनेका काम बहुत हुवाथा, उससे साहित्यक्रे बडे बड़े ग्रन्थ 
: छापे गये थे, उतनी छोक प्रियता आजकलके सीसे के अक्षर 
- नहीं प्राप्त कर सके, आजकलके वतमानपत्र घिस जाने वाले 
सीसे के यक्षरोंप्त छापे जाते हैं। पाश्चात्य विज्ञान की बढती 
हुई मांग से परदेशी भाषा के ग्रन्थों का जो अनुवाद करना 
' पडता है, वे सब पुरानी पद्धतिसेही छापे जाते हैं, चीनी पहिले 
“सेह्दी अच्छे म्रन्थोंके चाहनेवाले हैं। उनका सुव्यवात्यित शिक्षण 
: ईसाके दूसरी सदीकी स्पधीकी परीक्षार्णोमें परिणत होता जा रहा 
है। प्रख्यात “ पेकिन गंजेट ? दुनियामें सबसे पहला अखबार है 
: परन्तु समाचार पत्रका जो दम अथथ करते हैं वह उसका अर्थ नहीं 
' है क्योंकि उसमें शाहनशाहकी मुसाफ़िरीका वर्णन, पसन्द की हुई 
. कितनीही आज्ञायें, तथा मानपत्र सम्मिलित किये जाते हैं । पंद्रहवीं 
सदी तक॑ वह छपता न था, पर अब प्रति दिवस प्रसिद्ध हेता है। 


साहित्य और विद्या १०९. 


(१३९) चीनम प्रत्यके बाककको अपने भावाके निर्माण: 
करनेका प्रसंग मिलता है। पुस्तक पढकर ज्ञान प्राप्त करनेकी 
शक्ति उसमे है कि नहीं यह देखा जाता है। इसका छाभ गरीब 
कोभी मिल सकता है पाठशारुन फीस बिंछकुछ नहा है, अगर 
बालक चाढाक हो तो आश्रयदाता मिरू जाता है। बहुत बार 
एसाभी द्वोता हैं कि ऐसा विद्यार्थी अपना अभ्यास॒ पूरा करके 
बडी स्पधोंकी परीक्षा देना चाहता हो तो छोग चन्दा वसूल 
करके उसको सहायता देते ६ | अगर वह पास हो जावे तो अपने 
विजयसे उस परगनेपर, हमेशके वास्ते अहसान चढाता है एवं 
कोई नोजवान पदवीधर अपने अभ्याससे भविष्यमें अच्छी आशा 
रखता हो, तथा सम्मान के साथ पहली पदवी प्राप्त की है! तो 
वह घनवान्‌ छोगों के मनमें अतिशय मह्त््वका हो जाता ह। 
_ क्योंकि ये छोग उसको अपना दामाद बनाना चाहते हैं। अभ्यास 
करके सरकारी नकरी प्राप्त करने तक के परिश्रमर्में जो वैसे उन 
नवजवाबोको चाहिये वे ये धनवान्‌ पूरा करते हैं। साधारण 
विद्यार्थी तो साधारण नोकरियोगें दाखिल हो जाते हैं। इसमें 
कितनही विद्यार्थी अमुक मयादा तक बढने पर व्यापार में लगा 
दिये जाते ६, ओर बहुतसे विद्यार्थी जो उंचे स्थानोंपर नहीं पहंच- 
. सकते वे कुट्ठंबोर्मे शिक्षक बन जाते हैं, अथवा पाठशाला अध्या- 
पकी का काम करते हैं। को३ वैद्य बनते हैं ज्योतिषी बनते हैं प्रथ्वीपर 
रेखा निकारू कर भविष्य कथन करते हैं, अन्तमें पुस्तक विक्रेताओंके : 


' ११७ चीन की संस्कृति. 


-कथनसे कुछ लेकर पुस्तक लिखनेका व्यवसायकरते हैं । 


(१४०) चीन का श्रेष्ठ साहित्य किस प्रकार का है उस 
- का साधारण वर्णन भी यहाँ नहीं दे सकते । थोडे में यही कहेंगे 
कि इस साहित्य में तमाम विषय अथात्‌ जीवनचरित्र इतिहास 

तत्त्वज्ञान, काव्य, अनक विषयों पर निबन्ध प्राप्त होते हैं । चाहे 
पकितना बडा स्वाध्यायंशील हो तो भी उस के छिये इस साहित्य 
में विशाल क्षेत्र हैं । 

(१४१) कान्फ्युशियस के सम्पूण कायदे कानून में जिस 
पर कि सम्पूर्ण नीति तथा धर्म के सूत्र रचे गए हैं, उनमें किसी 
की भावनाओं को दुखाने वाछा एक शब्द भी नहीं है। चीन के 
तमाम साहित्य में अविवेक तथा बीमत्स रस का पता नहीं मिलेगा 

इसीतरह इस में रूंपटता के इशोर तथा मलिन विचारों का छव॒लश 
भी न मिलेगा; भाषा भी विशुद्ध एवं पवित्र संस्कारयुक्त छिखी 
जाती है । थोड़े दिनोंसे श्लियों की शिक्षण व्यवस्था भी शुरू हुई 
' है । ख््ियोने भी साहित्य के क्षेत्र मे अनेक अन्थ लिखकर कीर्ति 
सम्पादन की है इसके भा अनेक उदाहरण मिलते हैं। परन्तु 
साधारण उपन्यासादि तो अनेक दाषों से पारिप्छुत नहीं मिलेंगे। 

(१४२) चीन के साहित्य में अनेक कहानी और उपन्यास 

“हैं मुख्यतया यह ऐतिहासिक और धार्मिक होंते हैँ । छेखकी के 
आशय उच्च होने से बीभत्सरस तथा छंपटता के चित्र खींचे 
“नहीं जाते। परन्तु चीन का अधम पंक्तिका साहित्य बहुत खराब 


खाहिय ओर विद्या: १११ 
है, उसमें रूपटता के चित्र भरे पडे हैं तेरहवीं सदी में जब मंगो- 
पलेयन छोक चीन में आये तब यह कथथायें छिखी गई 
थीं। कितने ही उपन्यास नीतिमत्ता शिथिक होनेपर भी रोचक 
छिखे हुए होते हैं श्रष्ठ पंक्ति के उपन्यासकारोंने अपना नाम ही 
'नहीं लिखा यह जआश्वय की बात हे । 


(१४३) निक्ृष्ट पंक्तिके उपन्यासों की भाषा यद्यपि सरह 
लिखी गईं है, तोमी अज्ञवाचक छलोगोंकों बहुतसी जगह कठिनाई 
-झेलनीही पडती हैं। परन्तु श्रेष्ठ छेखकीके ग्रन्थों भें व्यवह्ृत भाषा 
की पद्धति वा भाषा जो २५०० वर्ष विचारक तत्व ज्ञानियोंने शब्द 
नये निकाले हैँ, वे इतिहास तथा पुराणोंके स्वाध्यायशीरकू वाचक 
ही जान सकते हैं। आकाशकी छत्री, पतठी कमर, जितफछ , टोपीके 
शब्द, शराब, सुवणकी थाछी दो नाकुका आदमी, सहख्र भग 
चन्द्रके अवेजमें, एक वनस्पति, भोंरा, जिछायती बेंगन, प्रस्तावना, 
चन्द्रमा, दाडियछ, शहदका घर, लालटेन यह क्रमसे अथ होते हैं। 


(१४४) आयुर्वेदका साहित्य चीनियोंक़े पास बहुत बडा है 
छेकिन शस्रक्रिया कोई नहीं जानता, कारण यह है कि वे अपने शरीर 
में विकृति करना पसन्द नहीं करते, क्योंकि उनके मांबापोने जैसा 
शरीर उनझे दिया है, वही शरीर दूधरी दुनियां अपने पर्वजों के. 
पास उनको ले जाना है। आज चीनी जिन ओषधिओंको दते हे वह 
यूरोपरम आजसे दोसौ व पहिले दिया करते थे, वहां यह कहावत 


११२ चीन की संस्कृति. 


है कि साधारण वैद्यकी औषधिकी अपेक्ष॥ ओषधि न लेनाही अच्छा 
है। काबिर वे के बहुतसे ऊडके रोगसे मर जाते हैं। 

(१४५) चीनमें एक दंतकथा प्रचलित है कि इस्वी सन से पूर्व 
पांचवीं शताब्दी में असाधारण शक्तिवाछा कोई एक वे होगया 
था। रोगी की आंतों में क्या है वह शरीर खोले बिना जानने को 
शक्ति उसमें थी (मानों |कि उसे आधुनिक 5 ..७४३ एक्स का ज्ञान 
न हो?) नाडी परीक्षा में वह दक्ष होनेके कारण आश्रय कारक रीति५ 
इलाज करता था। पुनः इस्वीसन की दूसरी तीसरी शताब्दी मे 
एक मशहूर वैद्य होगया है ऐसा कहा जाता हैं उसे शख्र किया 
का भी ज्ञान था। शरीर में सुई से छिद्र कर या दान देकर रोगी 
मिटाने में वह प्रवीण था| इस रीति से यदि रोगी को आराम न 
होता तो 'हेशिश ' नामक नशीछा पदार्थ वह देता और उसे वेशुद्ध 
करता और फिर उसपर शस्त्र क्रिया करता एक मनुष्य के मस्तक 
को चीरक( शिर पीडा दूर करने को भी तयार था इस पर से यह 
सिद्ध होता है कि शस्त्र क्रिया के लिए यह शरीर को बेहोश करते 
और ऐसी दवा को ढूंढने का यश चीनीओं को हैं क्योंकि जिस 
पुस्तक में इसका वर्णन है वह इ. स. की १२ वीं सदासे पीछे 
की नहीं हे [कर 





& हिन्दुओं की शख्रक्रिया इस्वीसन से पूर्व की थी यद्द निर्विवाद हैं । 





सप्तम जकरण 


ध्य्््तडे ल्वफ्नन (222:2- 


तत्वज्ञान ओर म॒गया 

(१४६) चीनके तत्त्वज्ञन का क्षेत्र विस्तृत होने से हम केंवड 
उसका दिग्दशन करा सकते हैं। उस के मुख्य सिद्धान्त 
जाने जाएं इतनाही डिखते हैं । 

(१४७) मनुष्य जन्म से ही पवित्र है हां आसपास के 
संयोगसेही बिगडता है। यह एक कान्फ्युशियस का साधारण 
सूत्र है । इसके सो वर्ष बाद इस का शिष्य मेन्शियस हुआ। इस 
के भाग्य में खण्डनकारोंके विरुद्ध मण्डन का बोझा भा पडा। 
काउ नामक अस्राधारण शक्ति शालीं विद्वान्‌ प्रतिपक्षी हुआ है, 
उस का यह कथन है कि जिस प्रकार ऊकडी की छीऊककर, उस 
पर रन्दा फेर, घड के अच्छी वस्तु बनाते हैं, तद्गत्‌ मनुष्य के 
स्वभाव की घड के अच्छा बना सकते हैं, इस में कारीगर की 
न्यूनता न हो | तालये यह है कि जन्मेत समय मनुष्य अच्छा 
या बुरा नहीं होता । आगे स्वभाव पर असर करने वाढी (देश 
कालानुस[र ) घटनाओं पर ही मुख्य आधार है। सूक्ष्मबुद्धि का 
मेन्शियस यह दोष निकालता था कि लकड़ी से नई चीज तेयार 
करने पर पहिी रूकडी का नाश हो जाता है. एवं मनुष्य को 
चारित्रवान्‌ बनाने में उस का पहिला स्वभाव नष्ट हा! जाना चाहिये। 


११७ चीन की संस्कृति. 


(१४८) तत्त्ववेता काउ यह कहता था कि जिस तरह 
पानी को पू्वे या पश्चिम की जरूरत नहीं रहती, अनुकूछ 
संयोग मिलने पर किसी भी दिशामें बहने लगता है। इसी 
तरह मनुष्य स्व्रभाव को प्रारम्भ में अच्छे या बुरेसे कोई मतलूब 
नहीं है । इस के उत्तर में मेन्शियस ऐसा कहता था कवि पानी 
चाहे पूबं या पश्चिम में जावे लेकिन पानी क्या अपने 
आपहे ऊपर या नीचे जाता है ? एवं पानी का स्वभाव जेसे 
नांच जाने का है वेक्ष ही मनुष्य का स्वभाव अच्छा करने का 
हैं, हाँ यांत्रिक शक्ति आदि पानी को परत के ऊंपर भी चढ़ा 
सके राकन यह पानी क॑ स्वभाव के विरुद्ध ६ । मनुष्य स्वभाव 
निकृष्ट कार्य करने को जब प्रेरित होता है वह बलात्कार है । 

(६४९) एवं काठ यह कहता है कि मनुष्य को जन्मतः जो 
वस्तु प्राप्त दोती है वही उस का स्वभाव है | इस का यह अथे 
निकालते थे, कि सफेद परों की सफेदी ओर श्वेत बर्फ का श्वेतत्त्व 
समान ही है अतएुव सब स्वभाव समान ही हैं। इस पर 
मन्शियस का यह प्रत्युत्त था कि फिर कुत्ते का स्वभाव बैल 
जैसा, ओर बेर का स्वभाव मनुष्य के समान होना चाहिये, 
मान्शियस आख़िर यह भी कहता था कि मनुष्य चाहे जैसे 
खराब कार्य करे, इस छिये उसके स्वभाव के बुरा बतछाने की 
जरूरत नहीं ६, आबादी के सबय मनुष्य सुस्वभाव के द्वोत हैं 
चह्दी तंगी के समय दुश्स्वभाव के दो जाते हैं | अत एवं इन 
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जो अवस्थाओं का मूल जो स्वभाव परमेश्वरने दिया है उनकी 
तरफ न देख कर परिस्थिति की तरफ ध्यान देना है कि इस 
लिये संयोग का है दोष मानना चाहिये। 

(१७०) म॑न्शियस इसतरह का वादविवाद अवश्य करता _ 
था लेकिन उसने भी मनुष्य स्वभाव के आन्तिम स्वरूप का 
निणय नहीं किया, मान्शियस के कुछ दिन बाद इ्युन्डझा नामक 
-दूसरा तत्त्ववेत्ता पेदा हुआ था | उसने यह सिद्धान्त छोगों के 
सामने रकखा कि जन्म से ही अच्छा है यह कान्फ़्युशियसे 
का कथन यथार्थ नद्वीं, एवं काउ यह कहता है कि मनुष्य 
स्वभाव बुरा और अच्छा भी नहीं यह बात भी सत्य नहीं क्यो 
कि मनुष्य का स्वभाव जन्म से ही खराब होता है। बहुत से 
खुखी ओर कितनेदी दुःखी क्यें हैं| इस का उत्तर यह है कि 
'जो खराब है वे अपने कुदरती स्वभाव के पीछे चलने वाले हैं, 
'और जो अच्छे हैं उन्‍्होंन अपने उपदृशकोी के द्वारा बतलाए 
हुए संयम ओर तदनुसार ही आचरण करते हैं । जैसे सब वर 
नहीं होते एवं एसी कोई पद्धति भी नहीं कि जिस ते सब 
के सब वीर बनजावें । मनुष्य में खुधरन की शाक्ती है उस को 
अच्छे उपदेशकों के हाथ नीचे रक्खा जांब तथा उस के ही साभ्र 
'आत्मभेग दया और ऐसे ही अनेक गुण घारण करने वाड़े 
मित्रों की संगति प्राप्त ढो तो वह स्वभावतः नये तत्त्व सीख 
“रेगा, एवं उच्च आशय की तरफ जावेगा ग्रदि ब्रह असाश्लु छोगों 
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के फन्दे भें आजाएगा तो उप्त के आसंपास असद्गर्तन बुराई के 
इृश्य दीख पड़ेंगे | पारिणाम में वह मनुष्य नाच हो जविगा ॥ 
कहद्दावत भी हे कि अगर तुम अपने पुत्र को न पहचानते हो तोः 
उस के मित्रों से समझो कि वह कैसा हे। 

(१०१) ६३. सन पूवे ६५१३ से इ. स, १८ तक प्रख्यात 
यांगशि युग नामक तत्त्वेवत्तान एक पेर इस के आगे रकवा, 
परस्पर विरुद्ध दो सिद्धान्तों की जो ऊपर चर्चा की है, उन के 
बीच का सिद्धान्त उस ने निकाछा, मनुष्यका स्वमाव जन्मत: न 
अच्छा न बुरा होता है सुतरां अच्छे बुरे का मिश्रण होता है, उसकी 
भावी बुद्धि भी अच्छे बुरे सयोगों के अनुसार होती है। अंघ'- 
श्रद्धा श्र माने हुए इस विषय में तोडजोड कर मध्यम सात 
निकालना यद्यपि अच्छा नहीं है, अतः इस तरफ बहुत थोड़े 
आंदुमियों का ध्यान गया है | तोमी सम्मान के साथ इसका 
मी नाम छिया जाता है इसी तरह का प्रयत्न हानयु नामक 
तच्चेत्ताने ( ७६८ से ८२४) किया है । यह कान्फ्युशियस के. 
अनुयायियों का अग्रणी समझा जाता था। सत्य के जअन्वेषण 
में इसने इतना परिश्रम किया है कि कान्फ्युशियस के. मन्दिर 
में इस को कवर बनाई जई है | इस पिद्धान्त के पृष्टयथे वह 
यह दलील पेश करता हे कि मनुष्य बचतन से ही अपने सुख 
के लिये छोभी होता है, उसके बतोब में दूसरे के. साथ विरोध 
करने की वृत्ति एवं स्वाथ स्पष्टटया नजर आता है। अन्‍्तर्मे 
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'इंष्यो एवं तिरस्कार आदे वृत्तियों का गुझाम बनजाता है। 
इस लिये अगर ऱाज्यशासन सुन्दर चलाना हो एवं सामाजिक 
व्यवस्था अच्छी रखनी हो, तो कानून का बंधन तथा उपदेश- 
को के आचरण का प्रभाव आवश्यक है। लरकडी को सीधी 
करने के लिये उस पर मार रखने की आवश्यक्रता पड़ती है 
जिस तरह कोड़े फे हथियार को नुक्लीका बनाने के छिये सान 
पर चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, इसी तरह मानव जाति 
में न्याय और आत्मबलिदान के जो गुण हैं उन के छाने के लिये 
मानव स्वभाव को शिक्षित करने की आवश्यकता है। मनुष्य 
आंखों से देख और कानसे सुन सकता है यह सच बात है इसी 
तरह मानव स्वभाव जन्म से अच्छा है यह प्रतिपादन करना 
भी अशक्य है क्योंकि आंख कान को देख सुने बिना चल नहीं 
सकता, जो देखती नहीं उस को आंख नहीं कह्ट सकते, इस से 
वह सिद्ध होता है कि देखना और छुनना स्वाभाविक है, उसी 
तरह अच्छा होना यह स्वाभाविक नहीं। हैं। अच्छा स्वभाव 
कृत्रिम है और वह शिक्षण से ह। प्राप्त होता हे मद्ठी से कुंभार 
जैसे घडा' बनाता है और वढई रूकडी से कुर्ती बनाता है, उसी 
तरह मानव जातिमें पेदा हुए ऋषि मुनि और उपदेशक मनुष्य 
के स्वभाव पर अपना प्रभाव डालते हैं और उस को सद्गुणी 
बनाते हैं। परमेश्वर पक्षयात कर के अग्रुक मनुष्यों से श्रेम करता 
है यह बात स्वीकार करने छायक नहीं हैं एवं वह दूसरों पर 
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निदेयता करता है यह भी नहीं कह सकते | तब यह सवाल पैदा 

कर हर हक कर ५ कक सर ञ + हे 
' होता है यद्यपि उसने कान्फ्युशियस के महत्त्व के छिद्धांतों में 
थोडासा फेरफार किय। है तथापि वह कहा करता था कि में मान्शियश्र 
पर दीका करताहूं कान्फ्युशियस की नहीं। उस ने अपने विचार 
इस प्रकार दशोये हैं | मनुष्य का स्वभाव प्रथक प्रथक हे उत्तम 
मध्यम ओर निम्केष्ट। हां मध्यम, निकृष्ट की संगति से निकृष्ट तथा 
. उत्तम संगतिसे उत्तम हो जाते हैं । 


(१५२) मेन्शियस के समय में दो बड़े तत्वज्ञानी होगए,. 
उन के नाम मांदी और यांगचु थे । उन के सिद्धांत एक दूधरे 
से विरुद्ध थ। भा दिनो का यह सिद्धांत था कि खराब राज्य 

व्यवस्था तथा सामाजिक अव्यवस्थाओं के अनिष्ट परिणार्मों 
को मिटाने का एक ही मांगे यह द्वे कि सब मनुष्य परस्पर 
आतृभाव ओर प्रेम रखें तो जगत प्रेममय दीख पड़ेगा, तथा 

छोटे छोटे राज आपस में न छडें। कुटुम्ब के क्लेश बंद होजावें 

चार चारा न कर, भजा राज को पितवत्‌ समझे और राजा भी 

प्रजाका पुत्रवत्‌॒ पांछव कर, पिता पुत्र में भी वात्सल्य, और 

पितृ भक्ति हो. सचमुच तभी रज्यकी सर्वोत्कष्ट व्यवस्था हो सकती 
# ।-पर एंसे उच्च आशयको परिपृ्ण करने के लिए तिरस्कार के 
निषेध प्रमके उतेजम एवं उपदेशकों के सदुपरदेश के सिवाय यह: 
पुल्नजूनी हम के। कुछ नहीं बतरा सकता | 
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. (१७३) यांगचूका सिद्धांत तो संक्षेप में दी कह सकते हैं 
कि “अपनी आप संभालो” जो कि मोटिनो के सिद्धांत के बिछकुक 
विरुद्ध हैं । एक समय यांगचू से एक मनुष्य ने पूंछा कि संपूर्ण 
दुनिया का कल्याण अगर आप के एक बाछसे होता हो तो 
आप दंगे, तब उसने कद्दा कि यह बात कभी संभव नहीं, तब 
फिर कहा गया कि मान लो कि होगा तब वह चुत रहा | इस 
बात पर आधार रखकर मेन्शियस कहता हैँ &ि यांगचूका 
पिद्धांत ऐसा था कि सब्र अपना स्वाथ साध छेवे, सारी दुनियां 
पर उपकार है नहों तो मी अउने शरीर ते एक बालभी जो 
उखडवाने को तैयार नहीं दे । में दिनो का पिद्धांत “ बसुधेव 
टुंबकम्‌ ? जैसा था, यह तो ऐसा था #ि इस के शरीर का 
एक बाल तो क्‍या सब बाल भी दुनिया के रू ७िए उख- 
डवा देवें | हां वे दोनों विचार की अपेक्षा बीच का ई। मांग 
' अयांन है। क्‍ 


(१५४) इस हृर्य जगत का उसति के विषय भे स्वभावतः 
चीनी तलबेचाओने अपवी कह्पना परही आधार रक्‍खा ढं। 
एक पोराणिक कथा भी छढे कि पानकू नाभक। एफ अगम्य 
विभूति पहले उत्पन्न हुई वह संपृण ज्ञानवाढी थो; वेंइ ।पेकास 
को प्राप्त होनेवाले इस विशवकों नियम पूर्वक चछाना ह। आद् 
कतेव्य था। उप्की तसत्रीर थे नारी कद. एक चअहुत बढ़ा 
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कप 


हथियार उस के हाथ में दिया गया है उत्त के प्राप्त पडी हुई 
तथा व्यक्त आकार मे परिणत होनेवाली प्रकृ मानो वह 
धटदा रही है इस विभूति के नाश होंने पर यह्द छोटासा अखि 

ब्रह्माण्ड निमित होकर दखि पडता है। उसी के श्वास्ताच्छवास 
से पवन बना है, वर्षा का गडगडाट उसी का मानो शब्द हैं। 
उस की दहिनी बांइ आंख माने सूर्य ओर चेद्र हैं। उप्त के 
रक्त से नदियां बनी दें; उप्त के शरीरके मांस से मानो पुथिवी। 
बनी है, उस के बाल वक्षवनस्पति हुए हें। पश्तीने की ही मानों 
वृष्टि पडरही है, और छोटे छोटे जन्तु इस फे शरीर के ऊपर 
थे उन से मनुष्य से मी पहले पेंद्रा हुवे प्राणी निर्मित हुए हैं, 
एसी गप्पें तो मूख छोगही स्वीकार कर सकते हैं, एवं सूक्ष्म 
इस से भी ज्यादह सूक्ष्म विचार की जरूरत था, हस का परिणाम 
यह. आया कि, कान्फ्युशियत के विकारवणन नामक पुस्तक पर 
आधार रख नवीन छिद्धांत रच गए, ११ वे १२ वें शतक में 
उसका स्वीकार भौ हुआ । इस नवीन व्यवश्थासे यह पिद्ध हुवा 
कि मनुष्य से अगम्य अत्षर्यों व्षे पहिले एक ऐसा समय था 
जब कि कुछ मी नहीं था, फिर अपने आप एक तत्त्व अस्तित्त्त 
में आया, और कालक्रम से एक तत्त्व के दो तत्त्व हुए फिर उन 
में परस्पर विरुद्ध गुण आगे, इन भें से एक तत्त्व में प्रकाश 
गरमी, नर इस तरद्द की पेरक वध्तुओं का अतभोव हुवा और 
दूपरे तत्व में अवकार ठंडी मादा ऐसी वह्तुओं का अर्थात्‌ 
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यहिलीसे विरुद्ध स्वभाववाली वस्तुओं का समावेश हुवा। वोशैष्ट 
प्रमाण भें इन वस्तुओं का मेल होजाने से पांच तत्त्व उत्पन्न हुए। 
पुथ्दी, अभि, ज, छकडी और धातु, इन के मद॒दसे ही यह 
संपूण जगत जिसकी कि हम देखेत हैं बना है, यह मत कान्फ्यु- 
शियस का था ऐसा माना जाता है, परंठु वह एऐसाई[ मानता 
था इस विषय में कोई प्रमाण नहीं एवं विक्रारवणन ग्ेथ उद्ी 
का बनाया हुआ है इस में भी कोई प्रमाण नहीं मिरता। 

(१०७) इसासे ३-४ सी व पाहेंके च्वांगश् नाम का तत्त- 
वेता चीन में होगया हैं। वह अगम्बवाणी बोलनेवा[छा एुब्र नोति 
"के तत्त्वों पर ऊहापोह करनेवाछा व समाज सुवारक था। वह 
कहता है कि अब भाव ( अस्तित्त्व ) है तो कभी नहीं भी दीना 
चाहिए | अभाव का समय माना जवे तो अमांव के अभाव का 
भी समय मानना चाहिये। जिस. से अमाव का प्रादुर्भाव हुआ, 
इस लिए यह कोई नहीं कद सकता कि वास्तव में भाव था 
कि अभाव । 

(१५६) च्वांगमा “अभाव” शब्द को अपनी बुद्धि के 
चमत्कार दिखछाने के लिये अनेक तरद से बणेन करता | प्रकाशन 
अभाव से पूंछा कि तुम हो कि नहों। पर अपन प्रश्न का उत्तर 
न मिलने से प्रकाश, अभाव के प्रादुमोव की राह देंखता हुआ 
अपना कार्य करने छगा, उप्त छित्र डुवे' अभाव के देखने को 
प्रकाश ने दिस भर परिश्रम किया छेकिन वह दीखा- नहीं, सुनने 
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के दिये कान लिये पर वह श्रवण गाचरभी न हवा, एवं पकड़ा 
सी न गया तब प्रकाश कहने रूगा, धन्य है, तेरी बरावरी कौन 
कर सकता है £ में अभाव ( प्रकाश का अभाव ) हो सकता हे 
छेकिन अमाव का अभाक नहीं हो सकता | 

(१५७) मरण एवं मरण के पश्चात “ स्थिति के बाबत 
कान्फ्युशियस कुछमी नहीं विचार करता | उस का विषय तो 
इस जीवन और उस के अगभूत कतेव्यों के लिये हो है। अज्ञान 
और अगम्य विषयों पर विचार कर वृथा कालक्षेप करना ही है |: 
एक समय तीन मित्रों में से एक मित्र मर गया । तब दूसरे दो 
मित्रों को आश्वासन देनेके छिये | कान्फ्युशियसने अपने शिष्गें 
को भेजा । उप्त समय वे दोनों मित्र शव के पास चैठकर बीना 
बजाकर मोज कर रहेथे। वे कहते थे कि हमने ते। नत्रीन ही 
पन्‍थ का स्वीकार किया है। उनका यह सिद्धान्त कि: 
जीना स्वप्न ओर मरना ही सच्चा जीवन हैं। मरते समय- 
पवित्र मनुष्य स्वग पर चढता है, आकाश के मर्यादा के उस 
तरफ जाता है अथीत्‌ अपनी जीव दशा को भूछठ अतन्तक्ाछ : 
में वह आगे की घसा चला जाता है। यह सुनकर वह शशेष्य 
चौंक गया, उसने जाकर कान्फ्युशियस से कद्या, तब उसने 
इस का उत्तर दिया, ये जीवन के नियम की बाहर मुसाफिरी 
करते हैं, और में जीवन के अन्दर को मुसाफिरी करता हूं, अतः 
हमारे मांगे नहीं मिलते, तुम को. उन के पास :भेज कर. मैंने: 
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भूल की, उन का ऐसा मत है कि जीवन एक प्रकार को व्याधि' 
है | मरण आने से छुटकारा मिल्त। है । लेकिन जन्म से पहले: 
वे कढ्ां थे और मरने के बाद कहां जाना होगा यह उन को. 
पारूम नहीं । वे अपनी वृत्ति को तरफ ध्यान नहीं देते। उन. 
को अपने कान और आंख का केई हिसाब नहीं अनंतताके 
सम्पूर्ण प्रवाह भें वे जहां तहां घूमते हैं । वे आदि और जन्त 
भी नहीं मानते एव सृत्युरूपी कौचड के उस पार खड़े हुए हैं।. 
पर उस प्रदेश निष्किय होने के सिवाय और कछ भी नहीं दे। 
ऐसे कोग व्यवहार ओर रूढि से बद्रकार रहत हैं, एवं अपनी. 
भे। उन का ज्यादः परवाह नह। रेहता। ; 
(१०८) च्वांगझ्ा कहंता ह कि शरीर में जीव आता 
है उस को ना नहीं कह सकते, ओर जाते समय उस को रोक: 
भी नहीं सकते परे दुनिया यह समझती हैं जावन की मूर्ति के 
लिये शरीर का भरणपोषण करना काफी है । इस तरफ बेपर्वा-- 
ही न करनी चाहिये । अगर शरीर पर बेदकोारी बतानी होतो 
जगत्‌ को दी छोड देना चाहिये । संसारी होने पर जगत्‌ की 
चिन्ता श्र मुक्त हो जाता हे, तो भी शरीर में ऐसा चेतन है 
जोे| शरर को समय समय पर खबर देता रहता है, उस की भी 
दमेशा चिन्ता करनी चाहिये | इस तरह जिसका शरीर आरो-- 
स्यवान्‌ हो, ओर जिसमें चेतनता अपनी असल की पवित्र स्थिति 
में होवे, उसकी. इंश्वर 'कता द्वीती दे। जैसे दीवार के. 
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 छेदों से सूथे प्रकाश एक घडीमर पडता हे तो दूसरी घड़ी नष्ट 
हो जाता है, जन्म मरण राहित एक भी प्राणी नहीं है एक पारै- 
चेन से जड चेतन रूप बन जाता है, दूसरे परिवर्तन से मरण 
होता है, जीवित प्राणी रोते हैं। मनुष्य शोक को प्रा होता हे 
- मानो तकंश तौरिंसि खाढी हो गया हो। कपडों की गठडी.गिरपडी 
हो ऐसे कोछाहरू में आत्मा उड जाता है तलश्वात्‌ शरीर भी 
अपने निजरदेशका प्रयाण कर जाता है । 
... (१५९) शरीर पर विशेष ध्यान रखना चाहिये। च्वांगझा 
ने इस विषय में एक उदाहरण दिया हैं। एक मनुष्य के नाक 
. पर एक मसा था मक्‍खी के पंख से ज्यादह मोटा न होगा, उस 
के काटने के लिये एक पत्थर घड़ने वाले को बुलवाया इस ने 
अपना हथियार इस होशियारी से चछाया कि वह मसा कट 
“गया, वह रोगी निष्कंप बैठा रहा, इसकी चतुराई की बात गांव 
भर में फैलगई । एक छोटे राजा के नाक पर भी एक मसा था 
उसने भौ पत्थर घडने वाले को बुलूव|या,तव उसने ना कह दी क्‍यों 
कि मसा काटने को चतुराई की अपेक्षा रोगी को अपना मन काबू 
-में रखने को बडी आवश्यकता है, क्योंकि निष्पन्द निश्चेष्ट हुए 
. विना यह काम नहीं होसकता । 

(१६०) हुइद्झा नाम का एक और तक्त्ववेत्ता चीन में हुवा 
था, वह च्वांगझ्ा का समकाछीन था । प्राचीन समय में ग्रीसमें जिस 
“अकार शब्द के सच्चे झूठे अथे कर के फसाते थे, उसी तरह की 
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रता है कि हुइट्झा बडा विचारक पुरुष था। पांचगाड़े में भर 
सके इतने तो इस ने ग्रंथ लिखे ह | ऊुकडी की पतढी पट्टियों 
पर उस समय ग्रंथ छिख जाते थ। प्रत्येक पट्टी में एक छेद किया. 
जाताथा, उस में रस्सी डालकर प्रोदिया करते थे। च्वांगझ्ा 
हुइट्झा के सिद्धांतों को (परस्पर विरूद्ध ) वदतो व्याधात दोष से 
युक्त करता है उस के पारिभाषिक शब्द भी अस्पष्ट हैं। जेसे कठो रता, 
श्वेतत्व इत्यादि भावों का भस्तिल झूटा हैं एवं बुद्धि गम्य हैं । 

५(१) ताजे अंडों में पर कहां से आते है? (२) आग गरम 
नहीं परन्तु मनुष्य का गरम रूगती है (३) आंख देखती नहीं 
परन्तु मनुष्य देखता हैं (४) प्रकार सर गोछा नहीं बनता परन्तु 
मनुष्य ही उसे बनाता है (९) काछा घोड़ा ओर भूरी गाय मिल - 
कर तान पदाथ होते हैं क्‍यों कि उनको मिन्न भिन्न मिने तो कए 
हो इस लिए दो ओर एक मिल के तीन होते हैं (६) घोडे विना' 
के बछडकी मां कभी नहीं थी क्योंकि जब मांथी तब वह मां 
बिना का कहलाता नहीं (७) तुम १ पाद कौ रूकडी छेकर उस को 
बीच में से काठे ओर प्रति दिन इस प्रकार एक एक ठुकड का 
आधा आधा करो तो तुम उस रूकडी को पूरी नहीं काट 
सकोगे ”! 

(१६१) च्वांगझा हमेशा यह कहता “हुइटझा का दुनिया 
को क्‍या काम ” मच्छर अपने गुन गुनाने को दबाने के लिए 
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ज्यादह गुनगुनाता है । वह्दी द्वार -हुइदझा का है। अपनी छाया 
'क प्ताथ दौडने वारे आदमी की तरह के हुइटझ्ाके विचार हैं। 
(१६२) च्वांगझ्ा मरने लगा तब उस के शिष्योने ऐसी 
: इच्छा प्रगट की कि हम आपके शा का ठाट के साथ भूमिदाह 
करना चाहते हैं | च्वांगश्ननि उत्तर ढिया आकाश मेरे शव के 
लिए (छप्पर है) ढक्षन हैं पृथ्वी सन्दूक ढे | सूर्अ चेद्र ओर 
: अक्षत्र मुझे भेजने को आने वाले हैं ये ठाठ क्या कम हे तब 
शिष्योने कहा कि हमें डर है कि आपके शरीर के। कोवे चीलक 
खाने को आगे, तत्र च्वांगझाने कहा के पृथ्वी के ऊपर रहेगा 
- तो गीघ वगेरह् खावेंगे, पृथ्वी के अंदर डालेंगे चीटी आदि खा्बेंगे 
तो एक के मुंह से छीन कर दूसरे को देने में कौनसी बडाई हे। 
(१६३) जिंदगी भर चीन में पुस्तक बांचने तथा व्यापार 
- करने काही कार्य होता हैं ऐसा मत समझना, चीन के पुराने 
-दुफ्तरों को देखते हुए यह माद्म होता है बडे बडे अमीरों के 
साथ शिकार में छोग जाया करते थे शिकार का. उपयोग करने के 
अछावा शोक के छिये बहुत से छोग जाया करते। वहां के शाह- 
- नशाह् अपने शिकार की सवारी जेगी ठाठसे सजवाया करते थे। 
(१६४) इंसा से सौ वर्ष पूर्व बाज पक्षीसे शिकार करते थे, 
उस समय के एक आदमी पर भेजी हुई चिट्ठी हमें मिली है, उस 
में ऐसा बतलाया है कि वह मनुष्य घोड़े ओर कुत्तों के एक साथ 
जैगढी पशुओं के पीछे दोडा करताथा, खरगोश व पक्षियों को 


तत्वह्वान ओर मुक्तया. १२७ 


पकडने के लिए बाज़ों को छोढता था। उत्तर के चीन में बाज 
'पक्षीसे शिकार करवाने के रिवाज अब भी हैं। किसी खरगोश के 
पीछे ही देशी जंगली कुर्ततों को छोड़ते हैं, लेकिन वे पीछे ही रह 
जाते हैं | कुत्ते स बचने के लिये जिस समय खरगोश झपटता है 
उस समय बाज पक्षी अपने पंजे मारकर बेहोश कर देता है । 
फिर कुत्त भी आपहुंचंत हैं। 

(१६५) जो शिकारी अपनी पेंट की खातर शिकार करते 
हैं, वे किसी समय बडी भारी युक्ति करते हैं, बन्दूक की शिकार 
की अपेक्षा भी उन को अधिक पेंसे मिलते हैं | पर उस को हम 
शिकार नहीं कह सकते, जंगली बतक पकडनी होंतो, तछाव के 
यानी में सिरको टोकरी से ढांक पानी में उत्तर धीरे भीरे 
पेर रखकर पक्षियों की तरफ जाता हैं। उप्त सबय ऐसा माद्म 
. पडता है कि वह टोकरी अपने आप मानों तेरती है। फिर 
पानी में हाथ छंबा कर एकाद बतक को पकड पानीमे डुबोऋर 
मार डाछते हैं। अपनी संख्या में से कुछ कम हुवा ऐसा उनको ज्ञान 
ही नहीं होता ।. इस तरह वह सब वतकोी को क्रमशः पकड छेता 
_है। अपने पास तीरकमठे के होते हुवे, शान्त पक्षियों को कान्फ्यु- 
. शियस कभी नहीं मारता था, इस का अपूर्व मनोनिग्रहथा | 

(१६६) जाऊरू डालकर मछकियोंके पक्रड़नेका वर्णन चीनके 
-कवियोने बहुत खुशीके साथ किया है। नदियों में जाछसे मछली 
-फ्कडना अधिक पसन्द करते हें । झेभाके लिये जो मछलियां 
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पकडते हैं वे छोहेके छडोंका उपयोग करते 6। खाउधरा नामक 
खास मछली पकडनेवाले एक तरहके पक्षी होते हैं, छोटी छोटी 
लरूकडीकी खपच्चियोंपर ये पक्षी बेठाये जावे हैं एसा चीनके दक्षिण 
भागमें करते हैं | वह पर्क्ष अपनी चोंचसे तेरती हुई मछलीको 
पकडता है, ओर वह आदमी चोॉंचसे मछछी ले लेता है। यह 
पक्षी मछली न खा जावे इस लिये इसके गलेभ॑ एक लोहेकी कडी क्ठि 
देते हैं । ज्यादह मछली जैसे जेसे वह पकडता है उसी तरह मछरीका 
डुकडाभी उसको खिलाये जाते हैं। जिन्होंने अच्छी ताढीम ली है 
वे पक्षी प्रामाणिकृपनेसे मछडी पकडनेका कारय करते हैं उनके 
गलेमें वह कडी नहीं डाली जाती कान्फ्युशियसभी मछली पकडने: 
का बडा श्ञोकीन था छेकिन जारुका कभी नहीं उपयोग करता, 
चीन एुक आर विद्वान्‌ हो गया है वह मछली पक्रडते समयः 
कांटेकाभी उपयोग नहीं करता था, छोहेकी छडीसेही पकडता, 
वह यह कहता था कि मनुष्यकी चतुरताके सामने बिचारी मछ- 
लियोंका क्या चल सकता है। 


(१६७) उस समय चीन बहुत से खेड़ खेंडे जाते थे, पर 
वे अब राष्ट्रीय जीवनमें नहीं रहे । प्राचीन अन्थोसे उनके प्रमाण 
मिलने है। भर मारने के खेल का वणन इसासे पहिले दोसे वर्ष 
के इतिहास में मिलता है | दो मनुष्य अपने शरीरपर सांडकी 
खाल ओढकर सिर पर उसके सींग आदि लगाकर युद्ध करते थे। 
एक हजार वर्षकें बादका इतिहास बतलाता है कि इसका पारिणाम' 
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लडनेवालोंके सिर चकनाचूर होनेमें, हाथ पेर हटने एवं छोहु- 
 छह्मन होनेमें आता था । राजमह_ रके चोकरभ यह खेल होता था। 
(१६८) सिर लडानेकी क्रीडासे पढिके मुक्ाबाजी और 
मलह कुस्ती सेंकडों वर्षोप्ते चली आती है, इस विषयके पक्के उस्ताद 
बौद्धधर्मके एक मठके साधुओं से मिल गये थे। यह मठ ७०० 
इस्वीमें बांधा गया था। उनके शिष्य प्रशिष्योसेही जापानीं छोगोंने 
जुजुत्सु नामकीं शारीरिक व्यायाम कछा सौखी है| इस शब्दका 
अथही नाज॒क केछा होता हैं, चीनी छोग मुक्काबाजीम कैसे होशि- 
यार थे उसका ज्ञान करानेवाले सोरहवीं शताब्दाक रूशकरी अन्थ 
में से अवोलिखित प्रसंग हैँ | के 
(१६५९) जहांतहां सारे शरीर में घूम सके, ऐसा दो हाथ 
चपल होने चाहिये कि सामने खंड मनुष्यक्री कमजोरीका लाभ 
उठा सके, पेर धीरे मजबूतोके साथ रखने चाहिये। . आगे पीछे 
हटना पड़े तो नुकसान नहा इस तरह, इस कंलछाड़ी खूबी तो. 
पेरोंको उछारू छछ्ांग मारनेंदीमें है। सामनेके मनुष्यकों जमीन 
पर चित सुलानेम इस कलछाकी जंगछी स्थिति दृश्यमान होती है। 
उसी तरह सामनेका आदमी सीधा थप्पड या घूँसा मारनेमें इस 
कलाकी त्वरा दीख पडती है। सामनेके आदमीको गछसे इस तरहसे 
पकडना कि वह आकाशकी तरफ देखा करे इसमें बारीकी है । 
(१७०) हिन्दुस्थानकी तरह चौनमें फुटबॉलकी क्रीडाभी बहुत 
दिनेंसे चली आती है। पहिले तो वे गेंदर्म बाल भरते थे, लेकिन 
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पांचवीं सदीत्त हवा भरके खेलते हैं । इस खेलमे जय पराजयका 
निश्चय करनेके वास्ते जो हृद निश्चित की जाती दे उसका चित्र 
हमने देखा है। वह विजयसूचक कमान जैंसी है। खेलनेवाले 
किस तरह खंडे रहें यहभी उसीसे मादम पडता है। फुटबालको 
लात मारनेके ७० प्रकार उसमें बताये हैं | इतनेपरभी पूर नियम 
अभी तक नहीं बन सके | एक रेखकने ऐसा लिखा है कि, 
८ विजय प्राप्त करनेवाले पक्षको पुष्प फकू शराब प्यारा रकाबी 
इनाममें दिये जाते थे, एवं हारनेवारोका वेंत छगाते तथा ओऔरभी 
, अपमान सहन करने पडते थे, यह खेह कई सौ पवर्षो्से चौनर्मे 
नहीं रहा था। वह यूरोपीय अमरूदारोंकी देखरेखर्म पाठशाल्ाओं में 
अब फिरसे दाखिल हुआ है,और नौजवानोंकों पसन्द्भी आया है। 
(१७१) ७१० इस्वीमें पोलोका खेव्ठ चीनके साहित्यमें दौख 
पडता है। शाइनशाह और उसके दरबारिय्रेंके संबन्धर्म इप्तका 
उल्लेख है । यह खेल चीनमें बहुत दिनों तक खेला गया हैं ऐसा 
माछूम पडता दै। खतियोंकोमी गर्षोपर बैठाकर यह खेछ सिखाया 
जाता भा। किटन और तातौर इस खेलके आचाय थे। यह खेल 
. उन्होंनेही निकाल था, अथवा ईरानके साथ चोनका संबन्ध 
से ईरानसे ले आये थे। दशव शतकर्म ऐसा हुआ कि शाहनशाद 
को इस खलका शौक पैदा हुवा यद्द एक राजपुरुषन देख लिया, 
और उसको इससे घृणा ऐसी उत्नन्न हुई कि उसने उसको बन्द 
करानेके छिये एक अर्जी शाहनशादहके हुजूरमें भेजी, इसको बन्द 
करनेमें उसने वान कारण बतछांगा 
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( १ ) राजा ओर प्रजा एक साथ खेंकँँ तो आपस में कलड़ 
उत्पन्न हो, राजा के जीतने पर प्रजा शर्मिन्दा हो, और राजा 
होरे तो त्रजा को अयोग्य आनंद उत्नन्न हो । 

(२) हांथ में डंडा छेकर घोंडे पर बेठ के अपनी स्थिति का 

ज्ञान न रह दौड के पहिले आने में राजा और प्रजा के 
संबन्ध में भी ओछापन पेदा होता है । 

(३) महाराजा की उत्तरदायिता का महत्व न समझ कर एकदम 
मिलने को तेयार हाजाना , अथात्‌ राजा का राज्य के प्रति उत्तरदायित्व 
आूल जाना है और मद्दाराणी की पूज्यमावना नष्ट हो जावे । 

( १७२ ) चीन में सदासे यह समझ चली आ रही हैं कि 
प्रत्यक राज पृरुषका राजासे न डर के एवं उस की कृपाओं की 
परवाह न कर योग्य सलाह देनी चाहिये राजा अगर राज्य को 
हानि पहुंचानवाल्य रास्ता पकड़े किंवा दरबार की प्रतिष्ठा की 
हानि होती हो तब वह खुके दिलसे विरोध करे, इस के साथ 
यह भी समझते हैं के इस विरोध करने के फल चखने को भीं 
उसे तैयार रहना चाहियि, एवं वह फू भयंकर होता है, स्वदेशा- 
'मिमान से कदाचित विरुद्ध ठहराने में आवे तो देहान्त दण्ड 
तक को तेयार रहना चाहिये। 

( १७३ ) ८१४ हइसस्‍्वी में बोद्धधमे के अनुयायी एक 
शाइहनशाहने हिदुस्थान से भेजी हुईं सदा के छिये सुरक्षा में रक्स्ते 
जानेवाली बुद्ध भगवान्‌ के शरीरकी एक हड्डी को आदरसत्कार 
करने के लिये जंगी तेयारी की गई थी, उप्त समय प्रजा का 
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हानयु नामक एक राजंपुरुष था, वह अपनी प्रतिभासे ही ऊँचे 
चढा था, दुभाग्य से कर उगाहने के बाबत में एक अप्रसन्न करने 
वालो अर्जी भेजने से ११ वे पहले उसे देशनिकाछा दिया था, 
क्षमा देकर उसे बुकाया था, उसने अब के भी अर्जी एक छिख 
भेजी जिसमें कडवी भाषा में बुद्ध तथा उस के अ्न्थों की खूब 
'निन्दा की थी, उसने यह लिखा था कि बुद्ध की हड्डियों को 
छोते के वास्‍्ते ठाठ के सा4 उत्सव करने का जो विचार किया 
है वह हकका करनेवाढा होनेसे उस को बन्द कर देना चाहिये,. 
एवं काम्फ्युशियस के सिद्धान्तों की पवित्रता को करूुंक मत 
लगावें | उस के मित्रोने अगर बीच विचार" ब जिया होता तो 
उसका समय पूरा ही हो गया था, आखिर उस को रचेऐे गांव: 
में देशनिकारू की सजा देकर रख दिया । उस समय वह प्रदेश 


जेगली जानवरों तथा आदमिया स भरपूर था एवं उस को चीन. 
के राज्य में अब गिना भी न था, वहां जाकर जंगढी छोगों के. 


सुधारन का काम हाथ में लिया, लेकिन उस को फिर वापिस: 
बुला लिया, और. असली नोकरो दी गई, उस के नाम से. एक. 
मेन्द्रि बांधा गया हैँ उस में यह लिख दिया है * यह जहां जहां' 
गया वहां वहां पवित्रता फेला३ ' । 
(१७४) दोसो वर्ष बाद चीन में एक और राजपुरुष पैदा 
हुवा, उस को भी बहुत बार देंशानिकार की सजा भोगनी पडी 
उसने अपने से प्रथम उत्पन्न हुवे राजपुरुष के. छिये उस की कबर 
पर यह बहुमान- के शब्द छिखे थे, “ दिनप्रतिदिन सत्य छुपाया: 
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जाने ऊरूगा, वाब्यय का विकास मी बन्द होने रूगा, चहुंओर 
शकाओंका प्रादुभोव होने छूगा, उस वहेमके सामने बहुतसे पढे 
लिखे छोगभी न ठहर सके, उस समय हान यु नामका बीर पैदा 
हुआ, वह सादे सूतके कपडे पहनता था, उसने उस पाखण्डको 
हास्य उत्पन्न करनेवाले कटाक्षसे उड़ा दिया।! 

(६१७५) परन्तु चोदहवें शतकसे चीनमें गुतचर विभाग नियम- 
'पपूवंक स्थापन किया गया था। हिन्दु राजनीतिके अनुसार चीनर्मे 
भी गुप्तचर राजाके आंख कानके समान माने जाते हैं। उनका यह 
'काम है कि कोई राजपुरुष अथवा मंत्रिमण्डल बादशाहके नामसे 
कोई ऐसा कार्य करे कि वह अयोग्य हो तब वह खबर : शाहन- 
शाहको पहुंचानी जिससे विरुद्ध हकीकत मारूम पडे। ऐसा रोज- 
गार करनेवाढा गुप्तचर सबमें दोष देख सकता है, उसको किसी 
तरहका दण्ड नहीं मिता ऐसा ऊपर ऊपर से ठहराया है, तोभी 
बह यह अच्छी तरह समझता है कवि न्‍्यायबुद्धिपर वा क्ृपापर 
बडी बडी आश्ञाएं बांधना निरथक है। उसको ऐसा जब मारुम 
होता है कि भेरे शब्द क्षमा नहीं किये जावेंगे, तब शीघतासे 
आथनापत्र भेजकर अपनी हत्या कर छेता है जिससे छोगोंका 
ध्यान इस तरफ जावे । 

... (१७६) आल्मद्ृत्या कर छेनी, ओर भर समाजमें शूरी पर. 
न चढना यह चीनर्मे एक विशेष अधिकार समझा जाता है, वेसा 
- हक किसी किसी समय क|नुनन जिसकी जिन्दगी छेना निश्चित किया 
“गया हैं ऐसे (५०) ५४ झ्मछ ..... बहू हक दिया जाता है। क्योंकि 
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इससे ज्यादृह अपमान करनेका कोई कारण नहीं है। ऐसे अमरू- 
दारकी खुद सम्राटकी तरफसे रेशमंक्री रस्सी भज दी जाती 
है। तत्कारु वह अमलदार आत्महत्या कर छता हें। ताभी वह 
फांसा लटकाकर मरता है यह नहों | हां जहर पीकर मर जाता: 
है। चौनमें जहर पीनेको सुवर्ण निगलनेका प्रयोग कहते 
सचमुच बहुत दिन तक यही माना जाता था कि चौनी अमरूदार 
सुबर्णकोही निगलते होंगे। पर सुव्णमे जीव लेनेकी शक्ति न होने 
से ऐसा अनुमान किया जाने छुग़ा कि खुवर्णके व+को नाकम डा 
कर आत्माकों घोद आत्महत्या करते होंगे। कितनेही मूखे चीनी 
तथा यूरोपियन यह बात अबतक मानते हैं| तोभी देशी प्रमाणसे 
यह सिद्ध हो चुका है कि सुवर्णकी खाने चुरानेकी दानतसे बहुत 
से छोग सोनिकी निगल जाते € तोभी नहीं मरते, इसका दूसर 
भी निराकरण है। अपनी नाराजगी बतलानेके वास्त चीनियोंने- 
आत्मध्त्याका पर्याय वाचक शब्द “ सोना निगलना” माना होगा। 
क्योंकि उपभोग किया जाता हँ। राजाके मरनपर यह नहाँ कहा 
जाता कि राजां मर गया बाहकेयह कहते है कि सम्राद 
ईंश्वरके अतिथि बने हैँ। माबापके मरनेपरभी “ मेरे माबाप नहैं। 
है ! ऐसा कहेंगे। अमरदारके मरनेपर यह कहेंगे कि फलछाने 
साहब अब वेतन नहीं केते। सामान्य आदुर्भीके मरनेपर यह 
कहेंगे कि वह प्रादोन पुरुष बना। अंग्रेजीमेंभी यही कहा जाता 
है वह बड़े मण्डलभ #िरू गया, इत्यादि वाक्य बोरके जाते हैं। 
उस ठठरीमें मुदां रखनपर वह अपने चिरगृहम गया ऐुछा कहते 
हैं। उसे गाइते 6 तब कद ते है कि वह ग्राचीन युगके शहरभ & 
अथवा निश्चासद्‌वम हैं। जहर खाक मरनेपर यह कहते हैं कि 
. यह सागा निगल गंदा । 


अष्टम अकरण 


पज्ज््श्ाजिन्टझअौ््र 
खेल कूद 

१७७) ऊपर ही कह दिया है कि अब मरदाने खेलों 

का जमाना जा चुका हे। अवोचीन समय के परिवितेन में पुनः 
मदानी खेल दाखिल किये जावे ऐसी आशा है। मलहों की 
कुस्ती का बचा हुवा रिवाज अभी तक है | तीर मारने की कछा 
देवी समझी जाती थी। इस में तातार छोगोने अच्छी उन्नति 
की थी । पतंग ( कनकीवा ) उडाने में भी चीनी बहुत कुशरू 
थ, पतंग धागे में कागज के टुकड़े छटकाये जाते थे। वे आकाश 
में जाके फटाके की तरह फूटा करते थे। चीन में एक खेल 
४ डाएवाको ” नामक है, यूरोप भें भी वह आजकल दाखिढ की 
गई है सर्दियों में कुछ मांचू बफ पर सरकने का खल खेलते है, 
प्रन्‍्तु आजकल के जमाने के छोग घर पर खून का खल बहुत 
पसन्द करते ढें, ओर सम्पूण जगत्‌ की तरह पेसा गुमाने वाली 
या पेदा करनेवाले खर घर पर ही खेलते हें। क्‍ 
(१७८) चीनियों में जुवा खलने का रिव॑ज आम तोर पंर 

है। चौक भें रोटी खरीदने जानेवाछा छोटा बच्चा भी 
दुकानदार के साथ एकापथ दाव खलके ही आता हैं। वहां पर वह 
प्या् मे फासा डाहता ह एक ८टां के बाद याता दा राटा लावगा 
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अथवा एक भी खो आवेगा, मजदूर भी दो समय की खाने की 
छुझी में पत्तों द्वारा जुबा खेलते हैं । चीनके पत्ते युरोप के पत्तों 
की अपेक्षा छोटे कद के होते हैं ओर पिछले भाग में रंग बिरंगे 
होते हैं | दशर्वीं शताब्दीमं राजमहल की किसी कुलीन खींने 
यह खल निकाला था, पहले तो बृक्षों के पत्तों से शुरू हुईं थी, 
फिर इस ख्रीने सुवण के ढालवाले कागज के पत्ते दाखिल क्िये। 
एवं शतरंज की तरह के कई खेल वहां खेल जाते हैं। उस में 
से कितने तो बहुत प्राचीन हैं । शतरंज में चीनी यूरोपियनों स 
कम नहीं है | इस से यह सिद्ध होता है शतरंज खेछ किसी एक 
स्थान स हा पदा हुई है। परन्तु य सव खर पसे के बिना नहीं 
है।ते, इस जुए की आदत देशभर में फेल गई ह | इस राष्टीय 
दुगुण स चीनम बहुत घर खराब होते हैं। द * 


(१७९) जुएके पश्चात्‌ तमाशार्में नाटक शारूाका अधिक 
महत्त्व है, जिस तरह चूत राष्ट्रीय दुर्गुण हो गया है उसी तरह 
नाटक उस देशभे निदोंष आनन्द छटनेके साधन हैं, रंगभूमिमें 
समय समयपर नाटक न खेंढू जावे तो चौनीओंको अपना जौव॑ने 
भी असब्य हो जावे, चीनकी प्राचीव ऐतिहासिक घटनाओँका 
पारचय- इन नाटकशाछाआम तमाकू चाह पीते पीते म्रिकछ सकता 
है। खुली तोरपर प्रहसनभी किया जाता है। जिससे एक तरहओी 
खुशी हापिरु होती है। 


खेल कूद. ९३७ 

(१८०) चीनियोंको हसानेकी शाक्ते अगर किसीमें हो तो 
बह एक योग्यता सम्रझी जाती है। अगर किप्ती परदेशोर्मे यह 
शक्ति हो तो समयपर बन्दृकसेभी ज्यादह काममें आती है । बहुत 
दिन पहले एक जलूयान फार्मोस्ता नामक टापूके किनारेपर 
टकरा कर टूट गया, तत्कारू मछाह ओर यात्रिओंकी पकड़कर 
केंद कर लिया गया, फिर वे एक मकानमें बन्दकरके रक्‍्खे गये, 
उन्होंने वहां बेठे बैठे जो कुछ लिखा द्ागा उप्तके चिन्ह आजभी 
दीख पडठते हैं। फिर उनकी मारनेके लिये बाहर निकाछा गया | 
उस भयंकर जआज्ञाक्े पालने ऊ पहिलेही एक आदमीने बकरके माफक 
नृत्य किया, सिर नीचे व पैर ऊंचे कर कूदने छगा, इससे लोग 
खुश होकर बेतहाशा हंपतन छूग फिर मुख्य अमलदारने उसे 
खिलाडी आदमी कहकर छोड दिया । 

(१८१) प्रश्नोात्र रूपसे कुछ संवाद बनाये जाते हैं, 
हास्यरस म॑ कुशछुता प्राप्त करने के छिए कठिन ताढूीम छेनी 
पडती है एवं यह शिक्षण बालकपनसे शुरु करते हैं। केवछ 
नाटक के कुछ भाग याद कर लेन से द्वी काम नहीं चछता 
बल्कि शारीरिक सख्त तालढीम केने की जरूरत पडती है प्रति 
'णुके घण्टे तक मुख पोछा रखना पडता हे सबरे वायु सेवन करना 
भी आवरंयेक हैं फिर गाना, नाचना आदि साँखना पढता है। 
पिर जमीन पर रख पंग आकाश की तरफ रघ्ने को तथा जुढांट 
मारने की ऊसरत कर्ज पर... : | :४₹ इस की स्त्री या पुरुष का 
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वेष देना निश्चित होता हैं । हिन्दुस्तान की तरह पुरुष खत्रियों 
का वेष चीन के नाटकों में छेते हैं। १७३६ से १७९६ तक. 
शाहनशाह सियनछंग की माता नदी थी, तव से नटी का काम खियों 
को नहीं देते । इंग्लेण्ड में भी शेक्सपियर के समय ख्ियों का 
भेषयुवा छडके ही लेते थे, अब यह अपनी खुशी की बात है 
कि किसीको हास्यरस का वेष, किसी को करुणरस या सामान्य: 
गअहस्थ अथवा ग्राहिणी का वेष देना | 


(१८२) चीन में नाटकशाराओं की रंगभूमिपर ख्त्रिये भाग 
नहीं लेतीं इससे छोगों को कुछ भी न्यूनता नहीं माढूम पडती, 
हावभाव की नकल आबेहब करत ह ख्त्रियों की नकल करने में 
कैसे को छोटा बनाने में मी कप्तर नहीं करते, अमुक स्त्री नहीं 
पुरुष हे ऐसा को३ प्रेक्षक वग में से पकड देना एक आश्चर्यही है। 

(१८३) नटाोको यूरोपियन देशों की कठिनता की अपेक्षा 
चीन में अधिक कठिनाइया हैं | आनंद उदासीनता शोक वगैरह 
के भिन्न भिन्न भाव चीनी नट को दिखाने पड़ते हैं। यह भी 
याद रखना पडता है कि पुरुष होते हुए स्री का वेष घारण किये: 
हुए हूं। हां चीन की नाटक शारूएओं भें पडदा दृश्य बताने वाले 
चित्र ओर छकडी आदिका सामान कुछ भी नहीं होता, जो कुछ 
होता भी दे वह बंहुत थोडा, इस लिये नट को अपने हावभाव 
से एकतरड को भावना खडी करनी पडती है कि जिससे किसी 


श 
के 
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तरह की न्यूनता न मालूम पडे, बिना घोड़े के घोड़े सवार के.. 
माफक सब काम दिखाने पडते हैं । इसी तरह एक छोटीसी मेज 
पर से बोलने वाछा नट ऐसा मादम होता है कि मानो यह किले. 
से बोलरदा हो । 

(१८४) यह बगर सामान के फर्जी खुशी का मान छना मूर्ख 
सरल सादे चीनियों में ही होसकता है इस बातपर किसी यूरेपियन 
को हसने की सूझे लेकिन इंग्लण्ड में भी इलिझ्ाबेथ के जमाने में. 
वहां भी यही दशा थी। सरफिक्षिप सिंडनी लिखता दे कि एक: 
समय बागीचा और कल्पित फूर्लों का दृश्य कल्पित जहाज के नाश 
का दृश्य बतलाता था, दूसरे समय वहीं दृश्य कल्पित रंगभूमि 
मान लेने को फज होती थी, रंगमूम की दोनों तरफ दो सिपाही 
ढाऊर तलवार ले कर खड़े होजाते थे, इतनेसही दशक लोग संतोष 
मान लेते थे । खुद शेक्सपियर पांचवे हेंन्री के नाटक के आरंभ 
में बतछाता है कि एकही सिपाही को रंगभूमि पर हजार 
आदमी की डुकड़ी समझलो | यही बात चीन में भी समझो, 
केवल चेष्टा के बलसे अक्षक के मन में भाव उत्पन्न करना यह 
कीई छोटीसी बात नहीं है । इस में उत्तम प्रकार की कुशछूता 
एवं हावभाव की बड़ी जरूरत पडती है| इष्टिगोचर जगत केवल 
भाव मय है एसे माननेवाले हिंदुकी विशेष जानने की जरूरत नहीं है। 

(१८५) हरसारू चीनी ओमि पवेत के शिखर पर कठिन 
अम संहन कर के यात्रा करने को ज.ते हैँं। वहं पर्वत शुश्ञोन परग- 
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ने में आया है। उसपर चढ नीच ढलाव की ओर देखते 
हैं तो प्रकाश का एक बडा गोला नजर आता है उस को बुद्ध 
भगवान की तेज माछा कहते हैं | बहुत से देखते हैं पर अनेकों 
को यह नजर भी नहीं आता, दीखना यह श्रद्धा की बात है। 
नट की हाथ सफाई से जैसे अनुपस्थित बहुत सी चीजों को ' 
देखते हैं। इन में स फिनिस्टाइन छोगों की गणना खास कर 
कथन योग्य है कुछ वस्तु हम नीचे गिनाते हैं। 
(१०६) चीन में नाटक शाराकी रंगभूमि पर पडदे नहीं 
जप हक २ ः.ु ली भू है पक प हे (७ 
होते | बाजे बजनि,वाले नट के पीछे रंगभूमि पर बेंठते हैं । कोई 
-भूल जब अथवा कोई गलतीसे उसको बतछाने बाछा काई नहीं 
रखा जाता । रंगभूमि के नोकर दोनों तरफ खंडे रह्दत हैं वे 
छोटे पर्दे छोटी नलियां, छोद्य भेजे और एकाद छोटी कुर्सियां 
३ ७ | पक ८ कप 
हे आंत हैं । इसपर बैठते नहीं हैं पर किछा या घर मान लेते हैं, 
औ नोकर बाच बीच में पात्रों को चाह पिलछाते हैं, क्योंकि उनके 
आवाज चिहल्लानेत्ते बैठ जाते हैं। गाने के समय चीनी चिल्लाकर 
गाते हैं । नौकरों का कार्य प्रेक्षकी के सामने ही होता है। नाटक 
में जो मर गये वे भी प्रेक्षकों के सामने घूमोत फिरते रहते हैं। 
कदाचित मरणतुल्य होकर पंडे हों तो जुदी तरहका म्रग आंदि 
बनाते हैं, आर फिर जहां तहां फिरने छगते हैं | एक नादक 
दब ५ के, 
के खतम हेोन पर फोरन दूसरा नाटक शुरू है| भाता है । बीचर्मे 
“समय निरथेक नहीं जाता, इसेस छोगोंका यह खाम ख्यारू हो 
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गया है की चीन के नाटक. बहुत बंडे हांत हैं | चीन के फोजी 
कानूनस पिछले राजा और रानियों के नाटक नहीं हे। सकते 
परन्तु इस नियम का अब वह अथ किया गया है कि ज्ो सम्राट 
गद्दीपर. है! उसके पूर्वजों का नहीं॥ . दिल 

. (१८७) चीन के गरीब वगे के छोगों को तथा उनके छडकों, 
को आनन्द दने के लिये वर वधु के खूू अथवा अपने देव की. 
रामठीझाकी माफक बहुत स खेल दख जाते हैं | वह देखने को 
बहुतसे लगि एकत्र होते हैं। वे खल बुद्धिम और आकषण करने में 
बहुत अच्छे होते हं। इंसासे ८०० वर्ष पहिछे से २०० वर्ष तक: 
अथवा ७०० वषे वाद ये खरू दाखिल हुए हैं | इम्छेण्ड आँददे में. 
पुतलियों के नच।ने के बहुतसे वष पहले ये खेर चोनभ होते होगें, 
ऐसा मालूम पडता हैं । ईसा से दोध्ों वष पहिले की यह बात 
है कि उस समय के शाहनशाह को हण छोगोंने घेर लियाथा । 
उनका नेता अपनी ख्रीको भी साथ छाया था। इस समय शाहन-: 
शाद्द के एक नोकर को एक युक्ति- सूझी आर खझुन्दर लडकियों 
के पुतछ से शचु के नजर के सामन इस ढंग से रख दिये कि. 
उनका देखकर हृण नताकी खत्रीने अपने पतिसे- कहा को रूष्कर' 
खेर दो इतनेमें शाहनशाहको मागन का मौका मिल गया | 
.. (१८८) चीन भें पुतछियों के खलसे छोटे लडकाका बहा 
मनोरंजन द्वोता है। हिन्दुस्तानकी माफक मंल्ह रस्सेपर नाचने 
बाले मदारी जादि तमाशा करते हैं तब. लोगोंकी बडी भारीः 


श्छ२ | चीन की संस्कृति. 


-भीड इकट्टी होजाती है। रास्ते पर रामढीरा जेस तमाशों के 
लिए मंडप बांधकर वहां के भीड भडक्े से रसते रुक जाते हैं। 
'पैदल छोगों को जहां तहां गली कूचेमेसे निकल जाना पडता है। 
चीन में बात कहने वाले छोग भी मिलते हैं। किसी एक व्यापारिक 
केन्द्र के पास चोराहे पर एक स्थान खरीद लते हैं, वे पुस्तक में लिखी 
-भाषा नहीं बोलते परंतु बोर चालकी सीधी सादी भाषा में युद्ध, 
पराक्रम, पथिक सिपाहियों के मुंह में ठकडी की छूगाम लगाने की बातें 
“रात को छापे मारनेवाले सिपाहियों की बांते, निमक हछाल छोर्गों 
को जय मिलने की बातें , जंवान आश्ावादी कुमारों को फंसाने 
“वाली सुंदर कुर्मारिकाओं की बातें करते हैं । परन्तु प्रत्यक बात में 
“परिणाम स्वरूप में घभ की जय ओर पाप #ी क्षय तो कहते हैं । 

(१८९) चीन की सामान्य जनताते यद्दी मानती है कि 
“देश में भूत प्रत भरे पड़े हैं | पापी जिन की अन्त्येष्टि अच्छी तरह नहीं 
“हुई या भूमिदाह की क्रिया विहित पद्धति से न हुई हो ऐसे सब जीव 
अधोगति को प्राप्त होते हैं। भूत के शरीर की छाया नहीं होती 
-वें अंधर कोने में रहते हैं, कोई बेहोष आदमी जाता हो ते उस 
“पर टूट पढ़ता है। यथा शक्‍्य उसका कलेजा खा जाते हैं, कान्फ्यु- 
शियस का यह सिद्धांत है, कि “ जो छोग भूतयोनि मानते हैं 
उन के लिये हैं? इस मत के मानने वाछो का खण्डहर आदि में 
अन्धकार के समय जाने को कहा जावे तो नहीं जासकते। जुवान 
आऔर कर्पना शक्तिवाले छडकों के तो वह जल्दी असर करता है। 
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एक उदाहरण देंते हैं। एक आदमी को शराब पीने का बहुत 
शक था सोते समय बिस्तर के पास शराबकी बोतरू को रखकर 
सोता था, रात को पीना हो तो तत्काल पी सके | परंतु पीने के _ 
लिए रातका उसने हाथ जआागे किया तब ऊिसी भूतन वह हाथ 
पकड लिया, ओर उस को खंचकर जमीन के अन्दर छेगया, तब 
वह आदमी चिल्लाने लगा, तब संबन्धी संगे और पडोसा दौड आये, 
उन्होंने देखा कि उस के सिर पर जमीन थी, मानो पानी के 
अन्दर जिस तरह पडा हो । द 

. (१९०) इस से यह अनुमान होता है कि ज्यादा तर चीनी 
जमीन पर ही सोते हैं। राजधानी पेक्रिन में एक खण्ड से अधिक 
नहीं बना सकते, उस्त का कारण है कि प्रत्येक घर बार्गाचे के 
अन्द्र द्ोता हे । वहां बृक्ष उंगे हुए होते हैं एवं उनमे ख्त्रिय बैठी 
बैठी सिया करती हैं, दवा खोरी करती हैं एवं इच्छित व्यायाम 
भी करती हैं । 

(१९१) एक दिन चार मुसाफिर रात के समय किसी बजारु 
भोजन सराय भोजन श्ञाला में आये। वहां उन को एकही कमरा 
रहने को दिया, उस कमेरे में भोजन शाछा के मालिक की पुत्र 
बधू का शव पडा हुआ था। चार मुसाफिरों भे से तीन तो सो 
-गए लेकिन चौंथा जागता रहा, इतन भें मृत व्याक्ते उठी और 
उन तानी आदभियों पर चढ के श्वासोच्छास लेने छगी, यह देख 
कर वह चोथा आदमी घबडा गया, वह मुद्ो उसके पास आए इससे 


१७४ चीन की संस्कति. 


पहिकके उसने अपना सिर गोंद में लिया, थोड़े देर बाद ही अपने 
एक मित्र को उसेन छातमारी पर वह हिछा नहीं, तब वह कपड़े 
से छिपटा हुवा बाहर भागने छूगा | तककारू उस के. पांछे वह 
शव भी खडे होकर उस के पीछे होलिया, वह गढियों में 
जाकर लगा चिछ्वने, "किन उस की मदद को कोई भी नहीं 
आया, वह. शव उस्र॒ पर वार करता इतने मे ही वह वृक्ष के 
पीछे छिप के मया, तब वह मुदा भी गुस्से भ॑ आकर पकड़ने 
का भयंकर +यत्न करने रछूगा। आखिर उप्तन वृक्ष को दोनों हाथो: 
के धाचम लेकर प्रयत्न करने छूगा केकिन वह पीछे हटगया । तब 
वह भूत ता वृक्ष को लिपट कर ही रह गया | यह आदमी सबेरे 
मूछित मिला, ताॉनों मुसाफिर तो मरही गए थे । 

(१९२) युरोपियन छोगोंकी तरह उन्होंने आराम का दिन कोई 
भी नहीं ठहराया है, हां निमंत्रण आदि एक साधन हैं ॥ 
युरोपियन व्यापारियों के संबंध मे आनेत चीनियों में भी रवि- 
वार मनाना स्वीकार किया है । वर्ष में कितेनेही दिन त्योहार के 
माने बाते हैं लेकिन वे पाऊन करना अपनी खुशी पर है; बेठते 
वर्षका पहिलछा दिन तहेवार के रूप मे आम छोगों को भी पालना 
पडता हैं । इस तहेचार के १० दिन पढ़िले से तथा २० दिन बाद - 
तक सब कचहरी बन्द रहती हैं ओर कोई काय मी नटींकिया जाता 
उस समय सच कचेरियोंकी कूंचियां तथा मुद्दर सिक्का बगेरह 
अमलदारों की 'खियोंके सिपुर्दें कर दिया जाता था। चीजमें ्लियां 
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गुलामीमे हैं ऐसी बातकों सुनकर कोन मान- सकता हैं! 
लेन देना सब हिसाब वर्षफे आखिरके दिनके मध्यराव तक. 
साफ आइना जसा कर छेते हैं। इस व्याहारके प्रारम्भके पाहेले 
गह दुवताआंका! सुमघुर [मेठाइयांका बालूदान दते हैं। क्योकि 
गृह देवता इश्वरके पास जा के वर्षभरक्रा पापका चिट्ठ। पेश कर आते 
हैं। नवीन वषे बेठनेके पहिले ये ग्रह देवता इश्वरके पास जनिक्री 
तैयारीमें होते हैं | कोई ऐसी बात न कह देढे जिससे कि घर 
वाले आदमियोंकोी अनिष्ट न भोगना पड़े, इस किए मिठाई 
खिलाक उसका मुंह चिकनाहटसे भर देते हैं। जिससे चिकनी 
_जीभसे वह कुछ नहीं, कर सकता एवं वह गृह देवहा असाव- 
धान होनेसे ।चिकनी मिठाई खा जाता है । इश्वरके दुरबारमें: 
जाता है जीमक चिपक जानसे वह कुछभी नहीं कह सकता, 
इसी समय खूब आतिशबाजी छोडी जाती है जिससे मृत प्रेत 
आदि सब भाग जाते है, एवं नवीन वष अच्छी तरह शुरू, 
ता है। नये वर्ष के दिन अच्छे कपड़े पहनकर सगे संबन्धियोंसे 
मित्रांसे मिलना अर्थात्‌ फल रोटी आदि पहुंचाना। अमलदारोंते- 
मिलत समय कुछ भेट ले जानी पडती है। प्रायः अमरूदारोंसे 
नहींभी भमिलते। सगे संबंधी ममेत्र आदिकों भेठमे कभी सोने: 
चांदीके सिक्के, अथवा रुपये पेसेकी भेट रख देते हैं । रास्ते एक : 
दूसरेसे मिछते समय नया वे! नया वर्ष ! द्वव्यवान हो 
द्रव्यवान होवो कहते हैं । परन्तु मुडदेके सामान बेचनेवाद्े शी कोई 
नहीं कहता कि पैसेवाले बनो। 


9 अं 


१४६ .... चीन कीं संस््रति- 

(१९३) चोनके एक अमलदारने एक समय यह कह्ाथा 
कि चोनका बादशाह जिस दिन कहें कि वह नया वषेका 
पहला दिन है उप्ती दिनते पहला दिन माना जाता है पर यह 
बात सच्ची नहीं। क्योकि खगोलवेत्ताओक्री मण्डछो निश्चित 
करती है वही पाछा जाता है। यीसूक यूरोपके त्याहारके माफऊेही 
यह पमझना चाहिये। २०वीं फवेरीके पहिले और २१वें। जन- 
वरीके पश्चात्‌ थह दिन आनाददी चाहिये। राजभद्देलप्ष चाहे जैसे 
हुकम आवे तोभी २१ जनवरी पहिले और २० फरीसे पीछे 
यह त्याह्ार आताही नहीं। राजा जो चढ़ें सो करे और चीनी 
चुपचाप बिना कारण उसे सहन कर लें यह इस बातसे आप यदि 
समझे हाँ तो इस पुस्तक का लिखना ओर पड़ना निष्परयोजन होगा। 

(१९४) चीनी अपने जीवन हमेशा मिताहारी और बहुत 
. चाह पैनिवाले हैं। धनवान लोगभी हमेशा सादा खुराकही खाते 
हैं मछली मुर्थी भर सुबरका मांस होता है | भात तो सब चीनी 
राज खातिद्दी हें, जिम्प्रकार फ्रान्सीसी भेंडक का मांत्त खाते हैं 
उसी तरह चॉंनी कुत्तों का मांस खाते हैं ओर उनका शंकूणपोषण 
अच्छी तरह करतेह्दी चढे आ रहे हैं। अब कुत्तेका मांस ज्याद:तर 
चीनी लोग नहीं खाते ! बल्कि अपन जावन में कुत्तका मास एक 
वखतभी खाया हो ऐसा आदुभीभी अब मुश्किलसे मिलेगा, ख़राक 
के विषयमें अब यह सिद्ध हो चुका है हि जो वनस्पति शाह 
फल आदि खाते हें वे बढ़ादुर होते हैं और जो हवा खाकर जीते 
हैं उत्तम दिव्यता आती है। 
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(१९७) बडी जेवन!रों में मिन्न दृश्यही दखि पडता है। अनेक 
चीज परासी जाती हैं विचित्र मिश्रणवल्ले पदार्थोका खूब उपयोग 
होता है। ये चीज चीनके रसोइयेहों पैयार कर सकते हैं। शराब 
भी खूब पी जाती हैं ! पीनके बाद प्यारे उल्टे रख दिये जाते 
है अगुरी ढंढ॒ निकालनेकी तथा पसासे जवाभी खेला जाता है 
हारक॑ बदल में एक प्याला शराब मिलती है। ह 

(१९६) चीनी छोग चावलकी शराब निकालकर पीते हैं, 
दाखकी शराबके माफक उसकी तजी कम कर देते हैं। वे हमेशा 
चावलकी शराब जरा गरमसी पीते हैं। गरम पानीस भरे बरतनों 
में मधु पात्र रखे रहते हैँ जिससे गरम रहे। शरात्र पैनिके प्याक्ि 
छोटे होते हैं इस छिए उनके दुष्परिणाम हुए बिना बहुतसे प्याले 
भरके पिये जा सकते हैं | आज कल तो बहुत कम पीनवाले हो गये हैं। 
ओर वे कहते हैं कि शराब पीन_ एक किसमकों छाछी मुखपर 
आ जाती है। इसमें कदाचित्‌ उनको छोग शी कहकर बइ 
नाम करेंगे यह डर रहता है। इतिहासल यह मादुव होता कि 
चीनी छोंग एक समय खूब शराब पीत थे | अब तो इससे 
विपरीत दशा है | (इ- स. ६१९) मे एक अमलदार मरा उसने 
अपनी कबर पर यह लिखवायाथा कि मुझे पत्रों के हरियाके ऊंचे 
शिखर तथा सफेद मेघ बहुत सुदावने छूगते हं। चीनर्म शराब 
पीकर बेहोश हुए नाडियों में पड़े छोग कभी भी नजर न आंबिंगे। 

(१९७) बडी जेवनारोमे बहुत खच किया जाता है. तथा 
नाना प्रकार के पक्कान्न व्यंजन बनाये जाते हैं पत्तों पर फक 
कतरके शे।भाके लिये रक्खे जाते हें. उन्हें कोई नहीं खाते। : 


हज 
कर 2! ञ्े 


श्छ्८ - चीन की संस्कृति 


फर्लंका खर्च फिजूल न हो इस लिये नकढी फरू मंजपर चुन कर 
रख दिये जाते हैं| हां भोजन आंदिका मजा उडाने के छिथ 
पर्वतों की यात्रा करते हैं तथा मित्र मण्डली सहित नाव में बैठ 
कर अथवा पालकियों में बेठकर पर्बत आदि पर जाते हैं तथा अनेक 
तरह की ग़ोष्टी सुख तथा मिष्ट/न्न सुख अनुभव कर छोट आते हैं। 
कभी धर पर कागजका कृत्रिम पवत आदि बना क्लत्रिम बागीचा 
सजा वहां मित्र मण्डली के सहित भोजनादि का सुख ढटते हैं। 

(१९८) कोई चीनी रास्तेसे जाता हो तथा उसका मित्र 
रसते ५ मिंछ जावे एवं खडे रहने का मोंका न दे। अथवा 
बात करने की इच्छा न हो तब वह अपना पंखा मुंहके अंगि 
करके चलाही जाता हे | इतका मतरूब यह है कि वह सामने 
के आदमी को देखता ही नहीं फिर भी सामनेवारा आदुधा उस 
की तरफ आवे तो असभ्यता समझी जाती है । 


.. (१९९) जापानने सच सस्काते तथा सुधार चानस हा. 
लिये हैं | चीन का साहित्य, चीव की सामाजिक नीति 
व्यवस्था, चीन की कला, चीनका विज्ञान, चीन के रीति ।वाज 
चीन की धामिक क्रिया, ओर चीन के पेहराव जापानने अपनाया 
है. मोडदार (बन्द करन और खेालनेका) पंखा शोध निकाडझा, जो 
पंदवे शतक मे कोरियासे पेकिन भेद के रूपम भेजा, 
ओर उस के बाद भी चीनी उक्च को न३ चीज समझते थे । 
पुराने समय पर परों के पंखे बनाये जाते थे, और आज+#ल भी 
बनते हैं । पर आजकल का स्वदेशी पंखा तों नई ढब का है । 
यह बांस के बारीक चंवरियों का बना हुवा है, हाथीदांत का 
हंत्था उस में छुगा देते हैं । उस पर रेशम सफाई के साथ लगा- 


खेल कूद. १७९ 


ते हैं फिर उसपर कविता चित्र आदि छिखते हैं। एवं मित्रों भें 
हेने देने को अच्छा रहता: हे। 

(२००) दो अधिकारी बराबरी के पारुखी में बेठकर आम- 
ने सामने जाते हैँ, तब यह नियम है कि पाछखी से नीच उतर 
कर सलाम करें, कोई बडा अमलरूदार आताहो ओर दूसरी तरफ 
छे।टा अमलूदार होवे तब घंट की आवाज से वह अपनी पाछखी 
प्रास की गली में मोढछे फिर उतरने की भी आवश्यकता नहीं 
रहती, अथवा पारूखी से छोटा अवलदार उतर पड़े आर बड़े 
अमलूदार को पारुखी को जाने देबे | 


(२०१) इस्वी सन को तीसरी शतःबदी में साउसाउ नाम 
का एक फीजी अधिकारों था, का्दा भग्‌ के अपराध में उस 
ने अपने ही लिये मौतकी सजा फरमाई । छठी शताब्दी मे एक 
शाहनशाद् था जिम्त को जीव को हिंसा जरा मी अच्छी नहीं रूगत। 

सने यज्ञीय पशु सब गेहूं के आटे के बनवाये थ वह बौद्ध था। 


(२०२) चीन के संबंध भ अफीम का प्रश्न महत्त्व का है। 
चीनी बड अफीमोी €, यह बात ठ5|क नहीं है। थांड दिना स॑ 


४ अफीम के बहिष्कार के अनुकूल हुए हैं| इस काय में बहुत 
सी कठिनाइया क होते हुए भी सच्च अन्त: करण आर स्रदशा 
भिमान से पेरित होकर उन्होंने अफीम के बद्धिष्कार के [छिए 
जोर शोर से आन्दोलन उठाया है। इससे पिद्धि भी अवश्य होग। 
१९०६ में वहां की सरकारने यह फरमान निकार हू के 
अफीम पीना बिरूुकुछ बंद किया जाता हैं। ६० वषे का राज- 
माता भी थोडासा अफोम खाती थीं उप्तन यह कहां वंके ६० 
चष से ज्यादः उमर वाले के लिए. यह नियत्र नहीं। &॥ 
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मंगोल राजे इ. स. १२६० से १३६८ इ. स. तक 

(२०३) प्रायः पररेशी चीनियों पर यह भाक्षिप किया करते 
हैं।के चीनियों में स्वदेशामिमान का लवलेश भी नहीं, जिस तरह 
हिंदुस्थान की वा यूरोप की किसी प्रजापर यद्द आक्षिप टिक नहीं 
सकता, वैत्ताही चीनियों के विषय में भी यह बेसिर पैर का है। 
अपने स्वस्व प्राणतक दे देने की इच्छा को स्वदेशामिमान कहते. 
हैं एवं ऐतिहासिक घटनायें सच मानी जावे तो सच्चे देशामिमानी 
जिन्होंने अपनी तथा सब देश की अपकीर्ति लेने के बदले मरण 
ही ज्याद; पसन्द किया है उन के अनेक दृष्टान्त वान के इति- 
हास में दृष्टिगोचर होते हैं । 

. (२०४) तेरहवीं सदी का आखिर है, उस समय कुछ्छेई 
खान के नेतृत्व म मांगोरू धारे धरे आगे बढते हैं और यूग 
वंश के सुविख्यात कॉतेशाढी सत्ताथारी राजाओं का मुल्क एक. 
साथ छान छेते ६; ओर अपना रज्याचिन्ह स्थापन करने का 
प्रयत्य करते हैं। संग वंश पर आफरत्तों पर आफते आती हैं। 
अन्त में उसकी सब फोज कट जाती है, और उस छूप्कर का 
प्रख्यात सेनापति ओर राज पुरुष वनू-टेिअन-शियंग मांगोरों 
के हाथ केंद होजाता है। उत्त को ऐसा हुकुम किया गया कि. 
बह शरणागत का छेख लिख देवे। नवीन विजेताओं के आधीनः 


( मंगाल राजे इ. स. १२६० से १३६८ तक ). १५६१ 


होने के लिए अनेक प्रयत्न किये गए, उस की तीन वर्ष तक 
कैदखाने में रकखा गया, वह लिखता है कि ' मरे केइखाने में 
जुगनू का उजियाछा होता है, में जिस भयंकर एकान्त में सडता 
हूं, उस में पवन का संचार बिलकुछ नहीं है, इस से घत्रडाकर 
मुझ ठंडी बहुत रूगती है मेरे पर ओस बहुत गिरता हैं इस लिए, कई 
वार मरने का निश्चय किया। दो दो वर्षों में तमाम ऋतुओं के बुखार 
मुझे हुआ करते हैं । तो भी मैंने किसी बात कों पत्राह नहीं की यह 
अघकार मय स्थान मुझे स्वर्ग समान होगया हं। मेरा अन्तःकरण 
कुछ ऐसा हे कि जिस को आफत से घबडा नहीं सकते | इसी लिए 
हृढ रहा हूं मे” सिर पर जो सफेद बादल फिरते हैं उनको खूब ध्यान 
से देखा करता हूं। मेरे अन्तःकरण में शोक का इतना भार आ 
गया है कि ऐसी स्थिति में आकाश को बराबरी कर सकूं। ”? 
(२०७) अन्त में उप्त को कुब्लेइखान के समक्ष के गये। 
उसने उस सेनापतिसे पूंछा क्‍यों, तुम को क्‍या चाहिये * तब 
उसने उत्तर दिया कि “ सूंग महाराज के प्रताप से भें उन का 
वजीर बना था। घुझसे दो मालिक की नोकरी न होगी, मुझे 
अब मश्त्यु ही चाहिये ” तलश्चात्‌ वद मार डछा गया, मरते 
समय उसने बडी गम्भीरता घारण की थी, उसने राजधानी की 
तरफ देखकर दोनों हाथ ज्ोडके यह कह्दा था कि ' मेरा कार्य 
पूरा हुआ है !। १२ वीं सदी के एक दूसरे राजपुरुष के मरण 
के साथ अगर इस को तुलना करें ते! उसने अपने राजा को 


श्र कक आह कह .. चीन की. संस्कृति. पद 


यहं सलाह दे थीं कि * हमें तातीर लोगों को यह बडा प्रदेश 
दे देना ही चाहियें ” किसी भा तरह यह. शत्र के हाथ जाने 
वाला मुल्क बचजावे ” इस प्रयत्न मे छंग हुए स्वदेशामिमानी 
युरुष को इसने मरवा डाछा था, इस राजपुरुष को बहुत आदर 
दिया गया थां, और जिस दिन यह मरा था उस समय उस 
को राजपुत्रक्ी पदवी दी गई थी | उस के चरित्र को न समझने 
से उस के मरने के बाद वह बडा वफादार था ऐसा उत्त का 
यश फैकाया गया था| ५० वर्ष बाद उस के कृष्ण कारस्था- 
नोंका पता छगा था, तब उस का इल्काब वापस ले लिया था, 
ओर उस का वह अपकीर्ति कूंकत नाम के कर छोग. उप्त पर 
शथूकत थ। . | रा 

(२०६) अभी थोडाही समय हुआ क्रि चीन में दो स्वदे 
शामिमानी पुरुष पेदा हुए थ, उन्होंने अपने देश की जो अपूर्थ 
सेवा को है जो सच्चा स्वाथे त्याग किया है. उन के पराक्रर्मों 
का जो गम्भीर परिणाम परोक्ष रीतिसे उत्पन्न हुवा है । 
वे चीन के भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हुऐ परदेशियों 
की जान व माल्मत्ता कायम रही है। राजधानी पोफैन 
में जब बाक्सर छोगों का तोफान मचा था एबं परदेशी 
एलचियों के घरों पर घेरा डाछा गया था, उस समय युआनचंग और 
शुचिंग नामक दो बडे अमरूदा( थे, उन्होंने राजमाता को अरजी कर 
के यह निवेदन किया कि € आपने जिप्वराजनीति का अनुकरण 
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'किया हैः वह .विनाशक्ररक . पापवाकी होने से छोड 
देनी चाहिये” उस के बाद एक बडी परिषद्‌ भरी गई 
थी, उस में भी उन्होंने राजमाता से यह विनन्तिकी कि 
सब परदेशियों को मार डाछने का जो विचार किया है उसका 
फिर से विचार करना चाहिए, इन सब युक्तियोँ को एक तरफ 
कर असल हुक्म जारी किया गया, संपूर्ण राज्य में जहां जह 
परंदेशी थे वहां अमर होने के लिये उस को भेज दिया, परंतु 
जिस उद्देश. से गह हुकम भेजा गया था वह सिद्ध नहीं हुआ 
उस फरमान भ॑ “काट डारून। - इस के बजाय “ परदर्शिणं क। 
जचा लेना ” एसा परिवतंन इन दा वार पुरुषान अप ता जिद्॒ग[ का 
पर्वाह न कर ऊ कर दिया, छ सप्ताह के पश्चात्‌ उ8 घेरे को 
अन्त आता था, तब इस परिवतेन की खबर हु३, दूधरे दिन इन 
दो आदमियों की तत्कारू गदन मारी गई। जिस तरद्द सच्चे 
देशाभिमानसे म्रेरित वीर पुरुष मरे उप्ती तरह वे दो पुरुष दृढता 
ओर पैये से मरे । 


(२०७) सूग वेश पर प्रम रखन वारू बहुत आदमी हने 
से, उस वंशसे राज्य छीन लेब का काये मांगोल छोगा को बहुत 
'कूठिन हुआ, १९०६ में जधीसखानन्‌ चीन पर व्यवस्था पूर्वक 
हमला करने की तेयाशे की १२१४ में वह पेक्िन: को छोड़ 
थीछी नदी के उत्तर तरफ के तमाम देझो का. माछिक..बन 


१८४ चीन की संस्कृत्ति. . 


बैठा । लेकिन उत्तर चीन के शाहनश्ञाह्द खुबर्णी तातोर के साथ 
उसने संधि की, परन्तु उस को संशय उत्पन्न हवा, ओर 
शच्ुता उत्पन्न हुईं। १२२७ में जंघीसखान मध्य एशिया में किसी 
जगह युद्ध करता हुवा मर गया, फिर उस के निपुण पत्र 
कुब्लेखानने ५० वर्ष के अन्दर सम्पूर्ण चनि में अपनी सत्ता 
जमाइ । १२६० म॑ कुब्लखानन झनड्ु में अथात्‌ राजधाना 
में अपने को सम्रट प्रगट किया, वह शहर पोकैत से उत्तर 
९० कोस के फासले पर था, १२६८ में वह पोकैन में दाखछ 
हुवा, परन्तु वह सब राज्य काबू करने के हिये उंस को २० 
वर्ष छंगे | सूंग वंश की फोजों को धारे थारे दक्षिण की तरफ. 
निकाल भगाया, स्वदेशामिमान से जो चैतन्य आता है वद बतछाते 
हुए एक एक इंच जमीन छोड़ते हुवे भी वीरता बतलाकर 
पीछे हटा था, १२७८ में कन्‍्तान बंदर भी ले लिया और 
सुविख्यात सेनापति वन-टियंग शियंग कपट से पक्रडलिया गया | 
१२७९-में सृंगलष्कःर का आखिर का स्थान जो 'किलेके 
माफिक समझा जाताथा, उस को जमीन और समुद्र 
रास्त से भी पेरढिया, ये छोग अपने ही जहाजों में 
बैठे | उन्होंने अपनी सब नोकार्ये एक स्थान पर 


एकत्र कर अनेक प्रकार %| व्यूह रचनाये कीं, ये वीर पुत्र पीने 
के जरू को तकढीफ सहन कर, दिन ४ अपने ऊपर होने वालकि. 


हुमऊा का. सहनकर रात में अपने ऊपर जह्दाजों से फेंका हुआ. 
अप सहन कर एक मास तक निर्बे७ढ ओर साधनदीन होने 


( मंगोंल राजे इ, स, १९६० से १३६८ तक). १५०८.. 


पर भी सम्थ शत्रु के साथ छडे | फिर एक समय दिनभर सख्त लडाई 
करने के बाद सुँग लष्कर के सेनापति के पास केवल १६ जहाज 
रह गए थे। तब वह समुद्र में एक चट्टान पर चढ गया, तब 
उसेन अपनी सत्री ओर बालबचों से समुद्र में गिर के: 
मर जाने को कहा, वह खुद भी सूंग वेश के बालराजा को अपने 
कंधे पर बेठा कर कूदपडा, इस तरह सूंग वंश का अन्त जाया। 


(२०८) कुब्लेंखान शाहनशाह के राज्य की उज्ज्वलकीर्ति, 
का सच्चा वणेन मार्कोपोछोने किया है। मांगोल छोगों को विजय 
प्राप्त करने में बेयन नाम का सेनापति बडा छायक. था। उस के. 
बाबत माकोपोछे। की पुस्तक में बडी तारीफ छिखी है। कोरिया: 
ब्रह्मदेश और आनाम चीन के महाराजा के अधिकार के संस्थान होगए, . 
वे आजतक चाौन को कर दिया करते थे। कुब्लेइखान ने 
समुद्र की मफत जापान पर भी चढाई की थी, परन्तु वहां 
फतेह नहीं मिली,जहाज ओर खलातियें की संख्या देखते हुए एवं 
शञ्चु जपानका निवास द्वाप में होने के कारण जो अडचर्णे आतर्थी 
ओर तूफान से जहाजों का नाश देख, और जापानियों के इृठ 
ओर आप्रह से जो विरोध बताया था यह देख स्पेनिश आर्मेंडा जिस 
उद्देश से निकका था उसका परिणाम और उद्देशके साथ कुब्लेई- 
-खान की नोकाप्ैन्य से तुलना की जासकती है। 


ज्् 80 दि 


(३०९) इस युग में मांगोरू छोगों को उन्नति चीन में 


है चीन की संस्कृति 


थी उस समय शान्ति और खुधार के जो काम चॉन में हुए 
उस में मांगोरू भाषा की लिपि चीन म॑ दाखिल हुई यह बात 
याद रखने छायक है| बाशपा नामक तिव्बत का धर्मगुरु था, 
उसने मृत्यु लिपि का अविष्कार किया था, “उदगुरु) नामक तुक्के 
प्रजा थी, उस के आधार पर यह लिवि रचीगई है। तुक प्रजा 
वी लिपि सीरिया की प्रजा की छिपि के ऊपर से हैं। 
यह मंगेल लिपि खडी रेखाओं में लिखी जाती थी, ऊपर तथा 
नीचे के अक्षर मिला लिये जाते थे। उसो तरह मांचुलिपि भी 
१५९९ में दाखिल हुई, वह मांगोर लिपि के जआाधार सर खडी 
रेखा में लिखी जाती, पर उस को पढते समय बांई से 
दांई तरफ जाना पडता था। द 
(२१०) कुब्लेइेखान के समय पंचांग में सुधार किया 
गया, राज्य की ओर से पाठशाराएं स्थापित की गई, पीली 
नदी के मूछका पता छगाया गया, और प्रचाठित रुपयों की चिट्ठी 
दाखिल की गई, वह सम्राट चुस्त बोद्ध घमे का मानने वाला 
आ, पर कान्फ्युशियस को मान मिलता है।के नहीं इस की बराबर 
तलाश रखता था, दूसरी तरफ उसने यह हुकुम दिया था, क्रि 
ताआ धम के पुस्तकों का नाश कर देना, इस सुधार के बहाने 
के शछे वेश का बाझा बहुत था, वह इतना भार रूप हो गया 
कि चीनी उसके सहम नहीं कर सके, उससे चीन म॑ असन्‍्तोष 
उत्पन्न होकर चीन में अराजकृता पेदा हो गई, कुब्लेडखान 


बह 


( मंगोल राजे इ. स. १२६० से १३६८ तक ) श्ष्ज 
का पोत्र थोडे समय तक प्रामाणिक शाहनशाह रहा, और छागों 
के असन्ताष के प्रवाह के उसने रोका, पर इस्वीसन ' 
मां शेंल राजाओं की सत्ता निर्वेछ हो गई वे परदेशी ही थे, उस 
को हांक देने को चीनी एक दम से तेयार थे ही। 

(२१११ चीनियों की निन्द्रा की जाती है कि उन के सिप ही 
कायर ६, ओर- उन का सब से पहिछा विचार अपने आप कां 
रक्षण करना है । इस से वे जरा सी छडाई होने पर ही पलायन 
कर जाते हैं |मानलिया कि कभी ऐसा भी होता है तो भी दूसरे 
समय मरते समय तक भी वे पीछे नहीं हटते । यह बात अनेक 
बार सिद्ध हो चुकी है । पर परदेशी छाग उन को गिराने के लिये 
ऐसा कहा करते हैं। एफ और भी कारण है चीन के छिपाहीं 
वेतन समय पर न मिलने के सबब वे अधमरे मेलेकुचेले हो 
जाते हैं उन के हथियार भीं खराब होति हैं, एप सिपाही देश के 
लिये कितना क्‍या कर सकते है यह आप भी जान सकते हैं, 
यदि अच्छे संयोग में ये रहें तो दूसरों को अच्छी तरह मादम 
पड जावे कि चीनियों से ऊडने म॑ क्‍या मजा है | 

(२१२) चीनी बाहर ७ बेवकूफ जै मारूम हे।। हैं छेकिन 
अन्दरसे चिढे हुए रहते हैं, ऐसा स्त्॒रभातर प्रत्येक्ष प्रजा का हे। 
रास्ते भें दो आदमी छडते हो किंवा सामान्य ख्रियां रूडती हो 
तब चीनियों का चिढनेवाला स्वभाव मालूम हो जाता है। चीन के 
रसस्‍्तों पर चीनियों का समुदाय जब इकट्ठा होता है? तब वह सररू- 


१५८ चीन की संस्कृति, 


“सादा ओर शान्त स्वभाव का व्यवस्थासर झुंड हाता है । स्ियां 
इस झुण्ड में नहीं रहती । शान्त रहनेका यह कारण है। पितृपव 
( आर सोह्सडे ) के त्याहार के दिन नदी में तेरते दीवे दाख 
पड़ते हैं | वे दीपक नदी में तरते हुए देखने के लिए छोग आति 


कब 


प 


हैं। शराबी बेहोश छोग बिलकुछ नहीं दीख पडत । लेकिन के 
ऐसी गप उड़े तो छोग एकदम उबर उठते हैं ओर नेताओं 
कहने को भी नहीं करेत । एक वार यह गप्प उडी थी | 
परदेशी चीनेयों के छडकों को फुसछाकर ले जति हैँ तथ 
- अर 
हू 
के 
हे 
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उनकी आंखे निकाल लते हैं और उस की दवाई बनाते हैं । एवं 
बहुत से आदमियों की चोटी गुप्त रीतिसे काट डाछी गई है । ऐसे 


“समय में लोग बहुत उतेजित होते हैं । 

(२१३) चीनीयों के चिढने के स्वभाव के सबब एक गंभीर 
- और करुण घटना थोडे वर्ष पूवे बनी थी। एक इलाके के कलक्टर 
ने अपने प्रदेश परदेशी अमलूदार की ताढीम से फोज तेयार कराई 
युद्ध कछा में कुशछ और थोग्ग परदेशी इस के नायक थे। 
थोंडे दिन बाद उस सूबा के मन में यह विचार उत्पन्न हुवा कि 
इस फौंज ने अच्छी तालीम पाई है | अगर वह कृत्रिम युद्ध 
दो पार्टी बनाकर करे तो बहुत खूब सुरत मार्म होगा । फिर 
दोनों सेनापतियोंने आधी आधी फोज बांद लकी, एक भाग 
जे एक गांव को घेर कर उसपर हुमछा करना था, और दूसरे 
<रूडकरने उसका रक्षण करना था । फिर प्रारभ करनेवारा भाग 


( मंगोल राजे इ. स. ११६० से १३६८ तक ). १०९ 


इतनी पासतक पहुंच गया कि संगीन के बरसे गांवको शरण लेने 
की तैयारी की । इतनी दूरतक स्थिति पहुंचने पर दोनों भाग. के 
छोगों के मस्तक फिर गये | वे भूठ गय कि यह उसकी परीक्षा 
है न कि छडाई । मानो सच्ची लड़ाई हे यह समझ दोनों दरूमें 
खुब घमासान हुई | जितन में उनको शान्त रखते हैं तब तक 
४ आदामियों के प्राण चले गये और १६ आदमी गहरे घायरू हुए । 

(२१४०) चीनियों के रहने के घर बड़े गन्दे होते हैं। फिर 
चीतियों को घरस इतना प्रेम क्‍यों है । हमारी भाषा गृह शब्द 
का जितना विशारू अथ हे | इतना विशारू अथ बतलाने के लिये एक 
छप्पर उसके नीचे तीन आदमी बेठे हुवे का चित्र निकालते हैं । 
इसका ओर भी संक्षेप में यह है कि एक छप्पा के नीचे. तीन 
आदमियों की जगहपर एक सुभर का चित्र देते हैं उस का भी 
यही अर्थ है। तीन के होनेसे एक समूह यह अथ होता है | 

(२१५) गृह” शब्द का अथ साहित्य वाले चाहे जो करें 
तो भी इतनी बात तो सब है कि चीनियों को घर के समान कोई 
चीज प्यारी नहीं हैं। अपने यहां “ घर यह घर ” यह कहावत 
है उसके मुकाबले में यह है 'घर से एक कोस दूर भी घर जैसा 
नहीं ' है 'घर के अन्दर का प्रत्येक दिन मंगरू हे और घपरके 
बाहर का प्रत्येक दिन जंगल है! जब चीनी घर पर इतने फिदा 
हैं, तो उनके घर में क्या होता हैं सो देखें । 

(२१६) चीनीयों में सबसे बुढ्ढा घरका सुखिया माना जाता 


१६० : ...: चीन की संस्कृति. 


है | ईन्दओं के माफक चीनियों के यहां भी कुठ्ुम्ब में सब से 
श्रष्ट मा बाप माने जांते हैं | बाप के भरण के पश्चात्‌ उस के 
जीवकी पूर्वज के रूप में पूजा होती है। एवं जीते जी खूब सन्मानः 
भी मिलता है| इसी तःप्ह मा को भी समझो | बालकों को घरमें 
ही पालने आदि की व्यवस्था करते हैं । छडकों के किये बहुओंः 
० तथा लडकियों के लडकों की भी तराश करते हैं। १९ वरषेकी 
आयु में ऊडके की तथा १६ वर्षकी उमर में छडकी को शादी: 
.. करते हैं। छडकी को उसका पति दी लेने आता है। चीनियों के 
- कोटुम्बिक जविन में बडे उमर के पुरुर्षों का तथा बडी उमरकी: 
कुमेशरियों की शादाका कोई ठिकाना नहीं है। वर वघु रूम 
होने . तक नहीं देखते शादीके बाद जब बहु ससुरारू में आतीः 
हे तब बुर्खा निऊ्ारू देते हैं । तमी मुखदशन कर सकते हैं | 
परन्तु &ढे ऐसी है। गई हैं के ये दोनों मातापिताकी अनजान में 
ए७ दूसरे को देख छेते हैं । जो चीनी अपनी पांच पीढी अपनी 
आंखों से देखे वह भाग्यशाली माना जाता है। अरदी शादी 
करनका रिवाज चीन में साधारण तया पर नहीं हैं। एक बूढ़े 
की बाबत कहा जाता है उप्ते जन्मके द्विस अभि नन्दन देंने 
को उसके पुत्र पोत्र प्रपोत्र ओर दोहित्र आदि इतने जाते की 
जनक की उसको नाम याद भी नहीं आता था। 
(९१७) हिन्दुओं के माफक सब कमाने वाके आदमियों 
की कमाई भिछाकर सब -कुठुम्बका खच चढछता हे प्रत्येक 


( मंगोल राजे इ. स. १५६० से १३६८ तक). १६६ 


मनुष्यकी भोजन करने तथा घरमे रहनेका हक है । कोई 
निकलता हो तो भी सब॑ पर ही उसका बोझा पडता है। घरके 
मुख्य मनुष्य के अथात्‌ पिताके मरने पर घर के कारभार की 
अधिद्ठात्री माता बनती है तो भी सामाग्य नियम यह है कि बेड़े 
पुत्र के हाथभह्ठ। लगाम आती हैँ। प्रायः माताके मरने के बाद 
रूडकों में आपसमे नहीं बनती तंब मिलूकत के विभाग हे। जाते 
है । प्रत्येक भाई अपना अपना घर जुदा बनाते हैं | चीन के 
फाजदाश कायदें से माबाप के होते अछाहिदा होने की मनाई 
हैं। हा उनके जात कुटुम्ब भ॑ काई कुछागार जुवारा अथवा घर 
के कारबार के छायक् न हो अथवा अत्यधिक अफीम खाबे तो 
नियमानुसार घरसे निकाल देते हैं, याने घर के मेंबरों की नामां- 
वलिसे' उसका नाम खारिज कर देते हैं। ऐसे छोग दिन प्रति 
दिन अधोगति को पहुँचते हैं तथा भीख मंगों की संख्या की वृद्धि 
होती ६, पर सोभाग्य से ऐसे प्र|्म काचितं एी आते हैं।.. 


(२१८) शान्त कुट्ुम्ब में कान्फ्याशियस के उपदेशानुसार 
पितृभक्ति वत्सछता राजभाक्ते आदि होती है कुटठुम्ब के घर के 
भ्मकी बहुत ऊंचे चढाया है । परीक्षामें उत्तण हाने के पश्चात्‌ 
दूरदेशभ नाकरी करने के लिये घरसे बाहर जाने का ,संग ढूडके 
का आता है तब वियोगका दुःख असद्य हो जाता है और 
घरमें शोक पंवृत्त हो जाता है | चीनमें ऐसा नियम है कि वतनमें 
किसोंकी नौकरी ने देना । इससे ऐसे नवयुवकंको प्राय: दूस्की 


श्६२ ह द चीन की संस्कृति 


: भयंकर मुंपताफरी राज्य के दृऋ के प्रान्त में जाना पडता है। 
इतनी बात तो सच है क्नि जब वह अपने गांव मे आता है तब 
अपन घर के बाग बगीचे देखकर कुछ विचित्रता ही अनुभव 
'करता है | जाते समय इच्छानुसार अपन बालू बच्चा का के जा 
सकता है, अथवा पीछेसे बुरुवा केता है । एक रस्‍ता ओर भी 
हैं कि अपनी खली की उसके मात्रोप के घर छाड जाता हैं। 
स्रयं अकेल रह कर नौकरी किया करता हैं | नोॉक। को जगह 
पर किसी छलता को घर में क्‍्ख तो बुरा नहों समझा जात!, 
उप्त) पी णीता वधुको भी बुरा नहीं छगता. एप्ी युवती छडनाओं 
को घर में दाडंड करते हैं छेकन प्रथम पारेणीता बधू तान आशि- 
वादों भ से एक आशिवाद न्यून देती ६ । प्रत्येक परिणीता वधू 
अपन स्वार्मीक पुत्र हां, घत प्राप्त है, एवं आयुष्य दांव हों, 
चाइतवी हे परन्तु उस ललनाको छाने वाढे अरे स्वाबी को प्रहलछा 
अ.शिवांद नहीं मिलता | नौकरी के स्थरूपर युवते रखना रखेन 
की शिफारस उसको शाद्षशुद्गा औरत ही करती 6 इश्च के लिये 
प्रभाणमें अनेक दृष्टन्त मिलते ६ । अगर ऐसा न हो इसका बंश 
नष्ट हो जावे | दत्तक लेनेक्ना रिवाज हो तो इन लछनाओं को 
आवश्यकता हो न रहे, पर सब जआाशा4 नैष्फल जाती हैं. तभी 
यह युक्ति की गई है । पर 
(२१९) चौनकीं प्रथम परिणीता क्यू को सन्तान हो कि 
हो, तो भी घर में उस के अधिकर अप्रतिहत हों+ है। 


५ 


( संगोल राजे इ. स. १२६० से १३६८ तक ) रैह३ 


: चीन को थाडे समय पहिकछे की राजमाता वेश्या थी, वह मा हुई 
तब उस का दुजा महाराणी के समान हुवा, तो भी, जिस राजा 
के वह ख्ीथी, उस की पाहिली खीसे इस का दजा उच्च न था। 
उस सच्ची राणी की प्रतिष्ठा तो प्रथमपंक्ति की €ी -थी,- चीन 
के शाइनशाह को खीका इलकाज ते उसी को है था, युरोप के 
इल्काबे की अपेक्षा ऐशिया के इश्कात ज्यादह पसन्द किये 
जाते हैं। सम्राट सदा दक्षिण की तरफ ही मुंह कर के बेठता है। 

(२२०) चीन में सूंग हुंग एक राजपुरुष हो गया है उम्र 
का एक दृष्टांत चीनिओं के प्रेम शोये का जागृत उदाहरण हे । 
असल में यह बहुत गशब था, वह अपर्नाही मेहनतः से एक दिन 
चनिका महामन्त्रा हा गया | कर शाहनशाइन उसको यह हुक्म 
किया कि तुम्दारी स्री वश्या जेसी है उप्का छोड फ्रिसी राजकन्या 
से शादी कर छा | तब उसन हिम्मत क साथ जवाब < दिया कि 
नामदार : मरे साथ रहकर जे5ने रूखी सुत्री रोटी खाकर सुख 
दुःख सहन कर सब अवस्थाओं में सुख मांना है उस को अब 


७ ७ 


मे अपन महरूस नहा निकाछ सकता । 


(२२१) अंपने पिताके घरते बाहर जाकर रहने से कितना 
दुःख आ पडता है उससे शोक उसन्न होता है इसके मूर्तिमन्त 
चित्र चौनी कवियोंने अपनी करुणामयी कविता में.खींचे हैं | जिस 
आदमीको दक्षिणक्री सूखी हवामेक्षे उत्तरके शीतल प्रदेशर्भ नौकरी 
करनेको जाना पडता है वह हमेशा रोताही रहता है ऊ्लि मुझे 


ख््छ.... चींन की संस्कृति. 


जलवायु अनुयृल नहीं हैं। दूसरा ऐंपाभी कहतां है कि मुझे संक 
अनुकूल है पर रह रह कर घरकी याद आया करतीं हैं एक कविके 
वचनका भावार्थ नीचे दिया जाता ह। यहांते पूवे रमणीय वक्षोकि: 
जंगल हैं पश्चिमस सुगंधित पवनंकी लहर घुष्पापरसे आ रही है। 
तोभी इस चोडी नदीकी, उसकी छहरोंकी ओर खेतके दूसरी 
तरफ आये हुवे घरके तरफडी मेरी नजर जाती है। 

(२२२) महाराज्यके दूरके प्रान्तों मे जो अमढुदार नोंकरी 
करते हैं वास्तवमें जो देश निकालने शी सजा भोग रहे हैं उनकीं 
कविताओं।में भी यही अर्थ मरा हुवा होता हैं। परन्तु जो छाग अस- 
न्‍्तोष शजद्रोद राज्यकी व्यवस्थाम गडबड आदि अपराधोंसे सीमा> 
न्तके देशोर्में सचमुच देशनिकालकी सजा भोग रहे हैं, उनके: 
लेखों में भी यही भाव दौख पडता है। चर के साहित्य' में. एक 
अष्ठ ओर उत्तम माना जाने वाढा कविता का नमूना है उस में 
प्रणय कथा आती है । उसको दूरके एक प्रान्तमें फो जदारीं न्‍्यायाधीशकीः 
जंगह दी गई थी, सो उसने ८३ वें दिन छोडकर यह कहा थाः 
कि “पांचसेर भातके छिये में अपनी हड्डी नहीं तोडवाउंगा। * वह 
वबावस केसे आया उसके बतलानेंके लिये एक लेखा लिखा हैं । 

. (२२३) में घर आने के वास्ते चलपडाहूं; मेरे घर और 
खेंतामे घास पेंदा हुई होगी, में घर जाऊं? मेरे आत्माने मुझ 
आंजंतक शुराबकी जिन्देगीझा अनुभव केरवायां हे तो फिर -घरको' 


(( मंगाल राजे क्‍ इ. स. १२६० से १३६८ तक ) १६७ 


याद करके बैठे रहने में क्या हासिल ! में पिछछी बातोंकों याद 
करके समय नहीं खोता। अब में मविष्यकी तरफ ध्यान रखकर 
मेहनत करूंगा । में अब भूछमे नहीं. हूं बल्कि एकबार सच्चे 
सास्तेपर चढ चश हूं। ६... 
(२२४) है नौका, तू हलकी है, त धीरे धोर आगे चल, मेरे 
चख्र पवनके झोकेसे उडते हैं। प्रातः:कारू धीमसे होता है उसकी 
वेदना मुझको होती है | मुझे मेरा घर दूरत दौखता है और में 
जल्द जल्द घर के तरफ जान का अभिराषी हं। मो नौकर 
मुझकीा मिलने के लिये आग भाते हैं। भर पुत्र मेरे चर तरफ 
हो कर भेरे कपड़े प्रकड़े खड़े हैं, मेरा घर तो जंगल की तरह है 
परंतु वहां मरे तय मनुष्य ओर वृश्न हैं। भें अपने बालकों की 
अगुढी पकड़कर घर में घुसता हुं। शराब से भरी हुई बोतलें छाई 
जाती ६ । उसमे त में लबाछुब प्यार भरता हू। में अपने 
प्योर वृक्षों को तरफ देखता हूं मुझे यद नह स्वतन्त्रता मिली है 
उस को में खिडकी के पास हिलते झुछत भोग रहा हं। मेरी 
गोद भ खजते हुवे प्रिय पुत्र के चन्द्र मुख का चुख्नन छता हूं। 


. (२२५७) अब्र में अपने बगीचे में जाकर चित्तप्रसन्न करता 
है । उस में एक दरवाजा ६ पर वह सइज से खुलता नहीं । 
मैं जहां तहां फिरता वा बंठा हुआ होता हूं। तब छरूकडी का 
सहारा के अपने [सैरकोी ऊंचा कर इस सुंदर द श्या विचार करता 
हूं। बादरू पर तो अपनी इच्छा के विरुद्ध ठिपे हुवे पत्रत के पांछे 


श्दृद ...._ चीन की संस्कृति 


से निकछ आये, थके हुए पक्षी अपने धोसको में आराम करते 
। संध्याकार की छाया मानो चढी गई, तो भी में बृक्षा के 
आसपास मटठक रहा हैं| भहाहा एक बार फिर घर जाया हूं। 
यहां मुझ दुखाने को कोई भी दोस्त नहीं आवगा। सब समय 
मझे प्रतिकूछ माठ्म पडता है। अब मुझे मनुष्यां से क्‍या छेना 
इस कुटठुम्तर के विदोंष आनन्द में में अपने दिन बिताऊंगा | 
काम से फारिंग होने पर पहूंगा या बीना बजावूगा । मर खातहर 
भःई आके मुझ से कहगे कि “ साहब वसन्‍्त का पाक तेयार 
हुवा हैं उसी तरह से खेव को जोतन बोने के समय को खबर भी 
मुझे देबेंगे, लंब में गाड़े में अथवा नाव में बेठकर उन मे जाडंगा 
रास्ते में खंड होकर नदियां जेगलः आदि आवेगे उनको नहीं 
गिनृंगा | रास्ते में पक्षियों के सुन्द्र कूरवक्ष भरपूर वृक्ष आवेग, 
आंखं में अपरी अवे ऐसे ऊंचे पवत आंबगे। छोटी छाटी नदियां 
बडी होकर बढ़ती हुई आगे मिलंगी। प्रत्येक ऋतु में ज॑वन 
परिार्तित होता होगा। प्रत्येक बष पुनः पुनः छोटकर 
आया करेगा। सचमुच यह आन+भद की बात है । पर मैं 
तो यह समझूगा कि मेरी पुस्तक पूरी हुइ। अद्दो ! इस संसार 
भें बहुत थोंडे दिवस अपने को रहना 6; तब मरने जीन का 
पवीह न करते हुए सुख क्यों न उडावे । चिन्तातुर रह कर ही 
क्या छाभ है.। मुझको पेसा नरीं चाहिये। सत्ता नहीं. चाडि 
ओर मुझे खर्ग की तो आशा ही, नहीं है.। फिर में अपने वार्ग। 


( मंगोल राजे इ. स. १२६० से १३६८ तक)... १६७ 


में, फू फूछा क बाच रह कर समय गुजार आनन्द मानूंगा। 
पबेत पर चढ कविता गाऊंगा, निनल पानीके झरनों के पांस बेठ 
कर कांवता वनाऊंगा। इप तरह भे अपन जावन का सदुपयाग 
वरूगा, आर नाग्य जा दंगा, उतने म॑ हो सनन्‍्ताष मानूंगा | ! 


(२२६) इस कविने चीनाई साहित्य में उच्च कोटि-क 
कविताय बनाई हैं | एवं मरणेतर पर केसा भाषण होना चाहिये 
वह भी उसने लिखा है। उस में से जो अपने पास भाषण -है वह 
इ. स. ४२७ भें मरण के पहिले लिखा था, इस लेखकों उस के मित्र 
कब्र के पास जाकर बांचते है फिर उस छेखों का आग में डाल 
देते हैं। क्यों कि जलने से वे पर छोक में जाते हैं। कागज के. 
घर, कुरसी, पाछखी ओर कागज का अन्य सामान मेरे हुए 

त्माओं के उपयोग के लिये जला देते हैं। उस से उन जीवों: 
का बात आर आनद म द्वाद्ध हांता है। एवं व रूख भी आनदु 
आर मान के स!धन हैं। 


दशम अकरण 


१27 ध3 ५०.७ 
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(२२७) चौदहवीं सदी के प्रथम के ५० व में भांगोल 
सत्ता का. पतन हुआ, . और उसी समय चीन में एक बडा गरीब 
आदमी पदा हुआ इस के भावी भें यह निर्माण हुआ था हि यह चीन 
के महाराज्य के भाषा इतहास के लिए एक नवीन माग हंढ़ 
'नंकारगा | उसका नाम चु-युआन-चेग था, वह १७ वर्ष का 
हुआ, तब उत्त के मा जाप और बड़ा भाई सब मर गए उस 
वर्षे देश में दु्भिक्ष था, इन तीनों का मरण अब्न के अभाव से 
हुआ था, विधियुक्त भूमिदाह करने को उस के पास पैसे भी 
नहीं थे | इस लिए उसन उन शर्वों को घर में हों गाड दिया, 
आंखर वह बौद्ध धर्म भ॑ साधु बन कर दाखिक हुआ छेकिन 
उन का भी पूरा अन्न न मिलने से उन्हाने एप बहुत स नवीब 
उम्दवार। का खार॑ज कर दिया। फिर वह जहां तहां भटकने 
रूगा, इतने में इप के चाचा » हाथ के नीचे एक बंड करने वाडे 
वी मंडडो थी उप्तमें वह भी शामिरू होगया। फिर वह झटपट 
सैनापति तक बन गया, एवं उत्त के हाथ मे धीरे घीरे संपूर्ण 
लष्कर आ गया, सन्‌ १३६८ में इतने प्रांत उस के हाथ में 
आएए कि उस ने खुद को मिंग वंश का प्रथम शहानशाइ 


आम 
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आंसद्ध कर अपना नाम हुगठ रखा, ओर नाम्किन में - अपनी 
राजधानी बनाई। युद्धकछा में नेपृण्य बतछाने के अछावा राज्य 
प्रवसस्‍्था में अपूब कोशलू बतलाया, साहित्य ओर विद्या का उदार 
आश्रय दाता बना। आजकल जो परीक्षा की पद्धति चलती हे, 
वह इसी ने आरंभ को थी। आजकल इसी पद्धति में परिवर्तन 
करने का प्रयत्न चलछर्‌हा है | टंग वंश के सप्रय चीनी जैसे कपड़े 
धहनते थे; वे फिर स दाखिल किये। कुछ कम दण्ड देन वाह्म 
फोजदारी कायदा शुरू किया। जमीन और मिल्कत के ऊपर - 
नाध बही बनाई | कर के वसूछ करने की व्यवस्थाप्तर पद्धाति 
शुरू को | वेसेही रुपय पत्ता के चलन का निश्चित कर तांबे 
के पैरों को दाखिल किया, बडी जगह कंचुकियों का मिलती थीं 
सो उस ने षद्‌ की । बाँद्ध धरम तथा ताओ। घर्म इम दानों को 
राजान स्वीकार किया है यह प्रगट किया। द 
(२२८) ५३९८ हस्त में यह महान्‌ शहानशाह मर गया 
उस के बाद उसका पौत्र गद्दीपर बैठ । बाछूक राजा बड़े होने पर 
हुशियार निकला, बह कावता आदि भी करता था। उस ने गही 
'पर बठते ही अपने दोनों चचाओं को जो अच्छी अच्छी जगहों 
पर थ; उन का उतार [देया एक चचा को यह सहन न हुआ 
वह अपने आप बुद्धिमत्ता से विख्यात हुआ था | उस्त ने निमक 
हलाली को प्रतिज्ञा तोड दी। युद्ध हुआ चचा जीता ।* विजय 
आप्त कर नान्किन राजघानी भ॑ घुसा। चीन का बाढुक राजा जिस 
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महरू में रहता था उस॑ में 'चचा का लण्कर घुत्त गया, जबान 
पराजित राजा अदृष्ट होगया, फिर कभी दौख नहीं पढा। वास्तक 
में वह. जवान राजा भाग कर बोद्ध दीक्षा लेकर साधू होगया, 
युनान नामक प्रान्त में जारहा ४० वर्ष तक घूसने के बाइ पेकिन 
जाकर मृत्यु तक महल भें ही छुपा रहा | उस के दहिने पैर में तिल 
देखकर कंचुकियोंन पाहिचाना था छेक्िन डर के मारे जबान से 
न कद्द सके | कक. ० 

(२२९) विजयी चचा १४०३ में गद्दी पर बैठा, उस ने 
अपना नाम युंग छा रखा। छरूप्बर वा नेतृत्व तथा छिखना पढना 
ओर राज्य के सूत्र चढछाना उस की आता' था, यह बात 
उस ने हिद्ध कर दी, युद्ध से जो प्र/न्‍्त बरंब द हो गय थे उन 
में दसरे धान्‍्तों से छाग बुछवा कर बसाये। १9२१ में राजधानी 
पेक्िन बांध कर बसाई | वर्ती आजतक भी रजधानी ही है।॥ 
उस ने भी नया फ़ोजदारी कायदा तैयार किया। तातोर छोगों के 
सामन अनेक बार रूष्कर भिजवाय, और कंचुकेयों के आधोन 
जावा, सुमांग, इथयमे, रेका आर ठेठ लाछसमुद्र तक राज 
पुरुष भेजे गए। १९११ में छंका में एक वरतु मिली है तथा गेंढी 
नामक गांव से एक पत्थर ह।थ लगा है उस में तामिछू अरबी ओर 
चीनाई भांषा में लख ६ अरबी रख को बांचना ही कठिन है पर 
चीनी रख स यई पता छगा है कि १४०२ में यह लेख तेयार' 
हुवा होगा । चंग द्वो नामक कंबुकी लंका के रस्त होकर चीनमें 
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और अरबस्तान में बारबार गया है उस के भेट की याददाइत 
कायम रखन के छिये यह पत्थर तेयार किया गया था'। वह बडीं 
मुसीबत से बच कर भाग आया था । 


(२३०) यह शाहनशाह साहित्य का उत्तम आश्रयदाता 
था | इसने सम्पूणण दुनिया का जगा काम अपन जाहूुईजां 
पूतर करवाया था। ज्ञानकोष ( एन्साइक्र.पीडिया ) अथोत्‌ तमाम 
विषयोका बृहत्‌ कोष तेयार करने के लिये उसने हजारों विद्वानों 
को बुलाया था | इस पुस्तक भें चार बड़े विषयों के तमाम ज्ञान 
भण्डार का वर्णन है । ( १) कान्फ्युशियस के सिद्धान्त ( २ 
इतिहास ( ३ ) तत्व ज्ञान ( 9 ) सामान्य साहित्य खगोरकू 
भूगारु, प्रक्रतंशाख, आयुबद, भावेष्य जानन का शा्ष, बांद्ध 
तथा ताओ धम के सिद्धं।न्त कारीगरी, कछा इत्यादि इस काये 
को पूरा करने के लिये २००० विद्वान्‌ पांच वष तक रक्वे गये 
थे। उप्त पुस्तक के २२,८७७ भाग थे। तदुपेरान्त अनुक्रमणिका के 
६० भाग थे। सम्पूर्ण ग्रन॒ चीनियों के ढंग-से ११० ०० पस्तका 
में बांधा गया था। वह प्रत्येक पुस्तक आधा तसु मोटा, 
१ पद ८ तसु छंवा १ पाद गहराथा । एक पर एक' पुस्तक 
चुनऋर रकखे जावें तो हिन्दुओं के देवमन्दिर'से भी ऊंची. ए 
राशी हो। प्रत्येक विभाग में २० पर हैं। अथे।त्‌ कुछ पत्ते मिछ-.. 
कर ९१७,३८० जितने होंगे । ओर उस ५ ३६,६०,००,००० . 
शब्द आय हैं। चीरियोंकी छिखने की रैली के अनुसार थोड़े 
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शब्दों में बहुत अथ कह्ढा जाता है, हम १३० . अंग्रेजों शब्दों 
थे जगढ़ पर १०० चानी शब्द समझ तो भी “ इन्साइक्कपी 

'डिया ब्रिश्ानिका ? बड़े नदी रूपी ग्न्‍न्थ को यह भयंक्रर घवडाहट 
में डाले ऐसे ऐसे चीन के ज्ञानकोष के साथ तुलना करने से यह 
छोटी सी नदी जेसा माल होता है । 

२३१) इस राक्षती गन्थ को छापने के लिये छुकड़ी के 
-अद्रा तैयार करने के वास्‍्ते जो खच का हिसाब गाया तो इतना 
बडा साहित्य का आश्रयदाता चीन का शाहनशाह मी पत्र 
उठा, फिर भी उसप्त की नकर्ले की गई, एक समय सम्पूर्ण चीन 
मे इस को तीन प्रतियां ही थी। १६४४ में इस धिंग वंश का 
अच्छेद हो गया, उस समय न।न्किन की दो नकहों का नाश हो 
गया, एवं १९०० में पेकिन भें परदेशियों के निवास स्थान पर 
जब घेरा डाछा गया, तब तीसरी नक्रछुक्ा भी बहुतसा अश नष्ट 
है। गया | उस पर से यह महाभारत अन्थ किस असाधारण: 
शक्ति से तैयार किया गया होगा यह अनुमान हो सकता है। 


हि, 


(२६३२) यह शाहनशाह चुस्त बाद्ध था.। उस घर्म के 

'गुरुओं को उस ने बड़े बडे ओहदे दिये थे। एवं दरबार में 

च्छी पहुंच थे। एक समय यह बतछाया गया था |ि बहत से 

: प्रार््तों के छोगों को भोजनाथ अन्न न मिलन से केवछू शाह पात 

"पर दी रहे थे | उत्त समय पेकिन् में १०,००० बौद्ध. घ॒त के 
"साधु गुछ॒ुछ़र उडात थ। 
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(२३३) मिंग वंश के राजाओं के-समय चीनाई बत्तन ऐसेः 
जच्छे होते थे, कि जिन की सारी दुनिया में तारीफ की जाती 
थी। सोलइहवीं सदी के आरम्भ इस कछाको उत्तेजन दिया गया 
था | क्‍यों कि सरकार की तरफ से हीः इस की आवश्यकता बत-- 
लाईं गई थीं, परन्तु इस का विरोध किया गया था, चित्रकलाका: 
भी विक्राश इसी वंश के कारण हुआ था बल्कि इस वंश में भी 
कृतिपय चित्रकार हं। गये हँ जिन की सूची' बहुत लंबी है। 
लगभग १२०० चित्रकार्ों के नाम्र हैं। जिनमें से कतिपय बहुत 
ऊची पाक्तिके ६ | 

(२३४) सोलहवें शतक के अन्तिम भाग में पोर्ट गीझ चीन: 
में दाखिल हुवे । उन्होंने मकाउ भे अपना निवास स्थान मुकरर 
किया, तब से मकाउ चौीनका है कि पोर्डंगींशो का है यह आज 
तक निणय नहीं हुआ | वइ स्थान अति सुन्दर है। उसकी 
हृवाभी अच्छी दे । एवं वढ कन्तान बन्दर से ज्यादह दूर नहीं 
है । कुछ दिनोंतक पोछ्युगारू के प्रख्यात कवि केमौइन्स का प्रियः 
निवासस्थान था, भकाड से थोड़ी ही दूरी पर प्न्ट झेवियर की मृत्यु 
हुईंथी। रोमन के भ्रोलिक पंथका पादरी चीन के इतिहास में सबसे पाईिले 
चीनम गया था। तथापि उसने उस भूमिको छोड़ कर चोन में पेर 
न दिया था। इस पादरी के शव को गोवा में गाडा था, तो भी; 
सन्शियस दापूकाी जो देशी नंकशा मिछता है उस में उस के 
कबर की जगह बंतायी हुई है। तेरदवीं सदी भ रोपन कै-- 
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ऑलिक पन्थ का एक पादरी पेकिन में गया था इस से यह ज्ञात 
“होता. है.कि.चीन के महाराज्य में “उस धर्म के अनुयायी का 
चीनीओं .को .कायम का स्थान मिला था । क्‍ 
(२३५) १५८३ इस्वी में मटियों रिक्प्री नामक प्रूयात 
पादरी चीन में गया था, और कन्वान बन्द्र में दाखिल 
हुआ | सन्‌ १६०१ में बडे परिश्रम से पेकिन फे दरबार भ पद प्रवेश 
कर सका | उसे उस प्मय के शाहनशाइहका जबरदस्त आश्रय 
थआ। १६१० भें वह मर गया, उसने चीन का पंचाग सुवारा, 
'उस ने भूगारू और सामान्य विज्ञान चीनियों को सिखाया, और 
बोद्ध धर्म पर बहुत से आक्षिप किये । तो भी कान्फ्रयुशियस के 
पिद्धान्तों का उस ने रपशे भी नहीं किया। ११६३ में चीन 
में यहूदी छोग आ बसे थे | पहले ही पहल इस को इस बात 
की खबर रूगी। उस के ही छखो से चीन की सख्यादिका 
ज्ञान यूगेप में फेला था, बटेन नामक शक ग्न्थकार १६५१ में 
ग्रापिद्ध की हुई “ अनेटॉमी औफ मेलन्कली ! नामक पुस्तक में 
पिखता है कि रिक्‍्सी और दूसरे पादरी चीनियों के उद्योग का 
और उन के आशाद गांवों का वशन करते हुवे कहता हे के 
वहां कोई भिखारी नहीं। हैं एवं कोई भी उद्योग बिना का भी 
नहीं है । अतः वह देश धनवान्‌ और अआयबाद है | 
. (२३६) १६२५ इस्वी में एक और महत्व की शोब 
हुई, मध्यचीन में एक पत्थर प्राप्त हुवा, वह बडा था, और उस 
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अ चोनाई भाषा में. छिखा था एवं उस. के साथ - सीश्यि को 
भाषा भें सी एक़ छ,.टासा छख छिखा - था. उस छेख के अक्षर 
अभीतक भी बांच जा सकते हैं । उस से मारूत -होता है कि 
नेष्टर पंथ के पाद्वियें। . ने वह पत्थर ७२१ में वहां रखा था 
इसु खिस्त के धन का क्या .उद्देश हे ओर उप्त का विस्तार किस 
प्रकार से होना चादिये, उत्॒ का सामान्य विवरण इस पत्थर 
म॑ दिया है | यह पत्थर सचमुच इतता पुराना 6 इस - भे सन 
था, वल्टर, रेनन तथा दूसेरे पण्डित छोग यह मानते थे कि 
लोगों को धार्मिक विषयों में ठगन के लिये यह शिला लेख खड़ा 
किया है परन्तु उस के पुराने होने में भी अब विल्कुछ सन्देहः नहों 
रहा, उस डी कीमत इतनी अधिक है ।के थोड़े दिन पहिंछे उस्ले- 
अमेरिका में छे जाने की कोशिश को गई थी, नेस्टर  पन्थः “के 
पादरियों की ब्रात मार्क्की पोछो के छेखों मे आती. ढै। “लेकिन 
चीन भें एक समय वह अच्छी स्थिति ४ था, उप्तन चाची साहित्य 
में जो कुछ भी प्रभाव डाला था, उसका १३ वा सदास बाद नागो 
निशात भी नहीं रहा ।.. हू 

(२६७) यह्ट मिंग वंश का अन्तिम शहानशहा विचार, 

अच्छा था, तथापि उस्र के आसपास के संयोग उसका कु5 चलने 
न देते थे। कंचुकी ओर अत्यधिक कर इन दंनों कारणों से देश 
में बलवा जागा। बल्वे का नायक सुयोग्य ष्करी अमरदार बना 


और उसने एकदम इतनी .विजय संपादन" की हु जिससे वह 


(छू - -.. चींन की संस्कृति. 
खुद बादशाह होगण। राजघानी पेकिन में अक्षाघुंषी चरूरई 
भीं। खजाना खाली होगया था। ।क्ैलें के रक्षण का रष्कर बहुत 
छोटासा था। प्रधान अपने जाँवन रक्षा के निमित्त छारूच में पड़े। 
१६४४ की एप्रेछ की ९ वीं तारीख के दिन पेकिन का पतन 
हुआ, पछायन न करने की इच्छा वाले सम्राटनें पिछली रात में 
अपनी बडी लडकी को मारडालढा, रानी को आत्महत्या करने का 
हुक्म दिया। तीनों रूडकों को कहीं छुंपा दिया। घेट बज'या गया 
धर कोई न आया, फिर शाहनशाह कबहिक नामक पवेत के 
शिंखर पर चढगया, वह शिखर राजमहल के चोगान भें ही था। 
उस पर चढकर उस ने अपना अन्तिम हुक्म अपने कोटको 
छाती पर लिखा “हम में अच्छे गुण नहीं, इस लिए हम तिर- 
स्कार के पात्र हैं। #्ष्में अपने पवजों को मिल्त शन आती है, दम 
पर दँबी कोप हुआ है | अतः हम अपना मुख बाल से ढांक देक्ते 
हैं आर बलवा करने वाले लोग हमोर शरीर के टुकड़े कर ढार्ें, 
इसकी बाट जोद रहे हैं। हमारी प्रजा में से किसी को दुःख कं 
देना,” इतना कह कर उस ने फांती छगाढी, उस के साथ' 3 
कें एक विश्वासु कंचुकीने फांसी रूगाढी, बर्लवे करने वाले लोगों' 
ने उंस की तथा उसकी सत्री का सम्मान के साथ गाइ्म का बंदो- 
बैस्‍्त कर दियाँ। 

(२३८) इंस तरंह मिंग वेश का अन्त हँआ, प॑रुतु इंस से 
बऱेवासोर उंसे 'हब्कर 'अम्ूंदार की कुंछ फायदा नहीं हुआ 
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उस को पेकिन से बाहर निकारू दिया। आएिर दूर के प्रान्त के 
स्थानिक लष्कर ने उसे मार डाला | । 

(२२९) अब चीन के राज्य को मांचु छोगोंने जीत लिया 
वे भी परदेशी थे तो भी आनन फानन में सब देश जति छिया। 
यह उन्हंने इस युक्तिप्ते किया कि पहले उन्हें।ने रुष्करी ढंगस सम्पूर्ण 
देशका कब्जां छेलिया, इस के।किये बिना किसीकाभी नहं। चलता 
आजकलभी जो देश सर किये जाते हैं उनका कबजा छष्करही 
लेता है। बस्ती के भिन्न मित्र स्थानपर नजर रखेने के लिये बडे बड़े 
महत्व के स्थानापर तातार छोगोका छूप्कर भेज ॥दुंथा गया। 
उसका मुख्य सेदापति सर्वोच्च पक्तिका फोेजी अमरूदार था। 
उसका यह कार्य था #े दिवानी के अमरूदारं के साथ आवश्य- 
कतानुसार सहकांयेसे काम लेना, और उनऊे काथ पर 5खरेख 
क्र उनको अपने काबूमें रखना आजभी वे रूष्करी ठुकाइवां वह। 
हैं। इन फीजियोके वंशज, एवं पोफेन स आये हुए ज्यादः आदमी 
भी चीनकी प्रजाके साथ उत्तम प्रकार रहते हैं । थोडासा अपवाद 
छोड इन दोनों जातियों ने अभीतक विवाह संबंध नहीं किया। 
यह रूष्कर इंडेवाों का कहलाता है। उनके आठ भागों में 
विभक्त किया गया है । उनके मुख भारी ओर चौरस हैं। इससे 
जे झट पहचान जांते हैं। चीनियों के मुंइसे तो वे ज्यादह ये.म्य 
और खटपटी मादम पडते हैं। अबतो यह तातारकाग ,भी पकिन 
में बोले जाने वाढी शिष्ट अमलदारी भाषा बालढते ईं। जब नान- 


रैजट | -चौन की संस्कृति- 


किन राजधानी थी -तबतक नानक्िन की भाषा तातारछोग 
बोलसकत थे। 


.. (२४०) ये विजयी तात|र जिन पराजित चीनिर्या पर राज्य 
करते हैं वे उन से ही अनेक प्रकार से पराजित हुए हैं। उन 
तातार।ने बाढूने लिखने म॑ चीनी भाषा को है स्वीकार किया 
हैं। एवं चीन के जो सुविख्यात राजे हो गये हैं जिनका कि 
राज्य इन के हाथ में है, उन राजाओं की यशस्तरी दन्‍्तकथाओं 
के लिये एवं चीन के साहित्य के लिये जिस प्रकार शुद्ध रक्त के 
चीनी अपना गोरव समझते हैं वेसे ही ये तातीर भी मगरूर हैं । 
य तातार व हो मांचु। उन क। मांचु भाषा अभी पोकिन में बोली 
जाती हूँ कल्पना यह मानलिया जाता दे कि मांचु राज भाषा 
ह। आजकल चांन के शाइनशाहों को भांचु भाषा बारकपनसे दी 
पढ़नी पडता ७, आर जो महत्त्व के दस्तावंज शाइनशाह की . 
हाष्ट म॑ से गुजारने होते ह उन के भाषांतर दोनों भाषाओं 
में अथांत्‌ मांचू से चीनी तथा चौनी0 मांचू में कने की फज 
जिन को होती है ऐसे दरबाधे दुभाषिया को मांचु भाषा का 
अभ्यास करना पड़ता हे । उसी तरद्द मांचु तातोर झेडेवाले 
रूप्कर की आजतक तीरकमान का काम सौखना पड़ता था। 
एक समय का यह प्राण घातक अख्र जब छोड दिया गया तत्र 
लोगों को बडा दुःख हुवा था, यद्यपि इस शख्र का उपयोग नहीं 
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रहा ते भी उन छोगों को सरकारी तोशाखाने से मेहनताना 
मिलता रहता है । क्‍ हा 

(२४१) मांचु जाति के अथवा सिंग वेशके नो शाहन- 
शाह “ डरेगन ” नामक पक्षी को निशानी वारढी गद्दी पर हो गये | 
उन में से दो तो ऐसे सामथ्ये वाले थे कि उन को बुद्धिमानों भें श्रेष्ठ: 
शव सम्पूर्ण दुनियां के अष्ठ शाहनशाह कहने में कुछ ह्वानि नहीं। 
खांगशि नामका एक शाहनशाह हुआ है उप्तन अपना राज्य ६१ 
वर्ष तक किया । केथॉलिक वंश के पादारियों पर वह बहुत माया 
और ममता करता था, उन को सम्भाव दे कर उन से जितना 
विज्ञान ओर प्रकृति का ज्ञाब मिलता इतना छेता, वह असाधारण 
तया साहित्य का. उदार एवं विजयी आश्रयदाता था। चीनी भाषा 
का जो विश्वासपात्र कोष है उस के साथ उस्च का नाम हमेशा जुड़ा 
रहेगा, क्योंकि वह शब्दकोष उपकों ही देखरेख में हुआ था, उस 
# ४०,००० शब्द हैं | युरोपीय भाषाओं में विज्ञान के शोष 
के साथ हजारों ऐसे शब्द हैं जो रोज के काये में आते ही नहीं 
दो भी राज रोज बनते ही चले जा (हे हैँ | चीन के कोष में जो 
आब्द हैं वे किस अन्थकारने किस जगह पर किस अथे में लिया 
है, वह सब प्रसंग के साथ बतछाया गया है। प्रत्येक युग तथा 
प्रत्येक के शैली के लेखक का ऐतिहासिक क्रमस संबेद्ध प्रध्नंग उद्धृत 
किये गये हैं। इस समय इंग्लण्ड में सर जेम्समरेंन अपने साथियों 
के साथ मिछकर एक राक्षसी कोष अंग्रजी भाषा का बनाया है। 


१८०... -चौन की संस्ऊतें. 


इसी तरह ऐतिहासिक तत्त्वों को ध्यान में रख कर यह कोफं 
कितने पहिले बनाया जा चुका है। इस शाहनशाह का सबते बडा 
पराक्रम ज्ञानकाष बताने का हैं। चिंग वंश के राजा के बनाये हुए. 
ज्ञानकेष के समान यह बहुत बडा न था, तो भी साधारण के|ष बड़ें के 
समान ही था। उसको छोटी आवत्ति भी निकरू गई है। उसमें 
दोसो पष्ठक्ी एक पुस्तक के द्विसाबसे १६२८ पुस्तक हुए हैं। 
ज्ञानकाष का अथ जो यूरोपमें कियागया है वेसाही अथे चीनी 
नहीं करते, किसी विषय आजतकका ज्ञान रखनेवाला तज्ञ ही 
एक सांग पूर्ण लिख गया हो ऐसा नहीं बल्कि तमाम जमानेका: 
जो लेखक है उन सबके रूख सिलाप्िलेबवार रखदिये जात हें। 
विषयकी चर्चा जो उन छोगोने की हो वही स्वीकार करनी पडती है । 
उदाहरण के तौर पर भिन्न भिन्न साधनोंते तेयार किये 
हुए सुविरुयात मनुष्यों के चारिज्य लिखकर रखे हैं। इसके उपरान्त 
२४००० प्रख्यात ख्रियों के जीवन चरित्र भी इसकोषम ह । 
इम्लण्डमें * थी नंशन् डिक्षनरी ऑफ बायोग्राफी ! पुस्तक भुद्वित 
हुई ढे, उसमें जितने जीवनचरित्र हें उतन तो ख्लियोके चरित्र 
चौनकी पुस्तकमें हैं। वे सब इग्लण्ड के कोतुकागार ( ब्रिटिश 
म्युझ्िियम ) में मोजूद हैँ । इस अन्ध की असल प्रति में अनक 
अद्भुत चित्रदिय गये हैं। २० वषे पहिले एक छोटे कदकी 
उसकी आवृत्ति छापी भी गईथी । द 

(२४२) इसके बादके एक शाहनशाह्‌ की बात हम छोडदेंगे,, 
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डसने रोमन केथालेकों को बहुत दुःख पहुंचाया था| तबसे लेकर 
आनतक थोडा बहुत जुल्म होता चला आरहा दे । तसश्रात्‌ एक 
उत्तम शाहनशाहके गुणानुवाद गांवंगे, जोकि इस समय गद्ढी के 
राजाओंक वंश की कॉर्ति बढाने में कारण है। क्‍ 

(२०७३) इस शहानशाहका नाम चियन छुंगथा वह १७३८ 
मे गद्दापर बठाथा, उस समय उसको उमर २५ सालकी थी, उसको 
आज २०० वर्ष होगये हैं। तोभी उसके लिये चौनर्मे अनेक 
दुन्‍्तकथाएं प्रचलित हैं। उन छोगेंके कथनानुसार यह राजा 
अजानुबाहुधा, उसक कान कन्धंको स्पशें करते थे। अपनी 
आंखेसि वह पीछेकी भी वस्तु देख छेता था। परन्तु यह याद 
रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी गप्पों को मानता नहीं है और 
ऐसी बात इतिहास म॑ छी जा भी नहीं सकती क्योंके चीन में एसा 
बनेयम हैं।के किसी वेश का नाशहों तो उसके दुफतर आदिसे उसका 
इतिहास छाप सकते हैं प्रत्येक शाहनशाह के कृत्यक्री एक नोट कीजादी 
है क्ये।कि भविष्यकी प्रजा बादशाह की कीमत केसे जानसके (के 
वह कला था। पर यह बात इस बादशाह के छिय्रे नहीं थी, 
डूस के विषय में चाहे जसी नोट लिखो, क्योंकि ऐसे कृत्य उप् 
'के थे है| नहीं जिससे उस को नीचा देखना पडे। वह समर्थ 
शहनज्ञाह् था, उसे तीज ज्ञान की प्यास थी, वह खुद राज्य कार्य 
में कभी नहीं थकता, वह साक्षर वर्ग का आश्रयद्धाता था, उस को 
अपनी बनाई कविता बहुत प्यारी रूग्ती थी। उस के बनाये बहुत 


१८९५... चीन की संस्कृति. _ 


से काव्य हैं. चीन में एक कहावत है कि सब को अपनी कविं- 
ता अच्छी छूगती है तथा दूसरे की स्री अच्छी रूगती है उस 
को पादरी अच्छे नहीं छगते, उसने इसाई धर्म का प्रचार रोकन 
के वास्‍्ते फर्मान भी निकाछे थे। 


(२४४) उसने १० वष तक राज्य की अच्छा व्यवस्था: 
की, फिर विग्नह की परंपरा चरी, वे विग्रद प्रायः फतेहमद आर 
सम्पूर्ण हुए, उस के सेनापतिने नेपारऊ की तरफ केवल ३० 
मार गांव दूर वे जा सके थे। उन्हंने ब्रह्मइेशस जबरदस्ती कर 
लिया था, (तिब्बत में भी चीन की सत्ता सब(पार समझी जाता 
थी, कुल्डजा और काशमरिया गांवों को चीन में जोड दिया 
था. फार्मोसा और ऐसी दूसरी जगह पर बलवे हुए थे, वे दबा: 
दिये गये थे । ५० वे में महाराज्य को वस्ती दुगुनी हो सई 
थी, एवं सम्प्ण महाराज्य में आबादी आर शान्ति द्वो गई था, 
१७७० ५ पोठुगाक की तरफस एकूच। पाकन में आया था, उस 
के बाद अग्रजों के तरफसे छाड्ढे मेकाटनी की प्रस्यात मण्डली 
वहां जा पहुंची थी, दो वर्ष बाद इस पूज्य बादशाहन अपने 
कार्य के ६० वर्ष परे किये। चीनियों के हिसाब से वे एक युग 
के माफक थे। फिर उसने अपने छडके को गद्दी सॉपदो, ओर 
१७९९ में मर गया । 


एकादश प्रकरण 
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चीनी ओर परदेशी 

(२४५) क्ृतज्ञता का गुण जगत्‌ में विरले पुरुषें। में दाख 
पडता हैं वह चीनीओं में प्रायः है। कोई भी चीनी अपने पर 
किये हुए उपकार की कभी भी भूछता नद्ीं। अहसान फरामोश 
कृथी कोई चाौनी नहीं दख पडेगा। परदेशीय वैद्य के हाथ से 
अच्छा. हुआ कोई चाौनी ( हॉस्पिटल ) के लिये चन्दा 
एकत्र कर, रेशम अथवा चाह की भेट दे अथवा, छेखा- 
द्वित स्वण मथी ध्वजा देकर अपना भाव बतछाया हे। एवं 
ध्वजा के ऊपर प्राचीन वैद्य के समान उसकी तुलना का ढेख 
लिखते हैँ । इतना होनेपर भी वह रोगी वेचकों कभी भी नहीं 
भूलता । यर्चपि परदेशी भूत ही उसको कहेंगा तो भी उत्तकी 
बात हमेशा सन्‍्मान के साथ सुनेगा। एक समय पेकिन भ अंग्रेजी 
एरूची के रहनेके स्थानपर कुछ भेंट छेकर एक चीनी २५ कोससे 
आया हुवा था, उस के बापकी आंखक। दद एक परदेशी वेचने 
मिटायाथा, उस बुढ्ढने यह कहा था कि अंग्रेजों को कभी 
भूछना नहीं। उस भेट पर चीनाई भाषामें यह छिखा था 
४ ओयुत अग्रज भूत एछची--फराना फरलाना 

(२४ ६) चीनी चाढ परदेसियों को चाहते भी हों लेकिन 
इसकी आंखमें तो वह परदेशी भूत ही रहेगा । सैकड़ों वर्षोसे 


१८४ चीन की संस्क्ृति- 


हिन्दुस्थान को छोड. जीत्र देश दुनिया-खे अछाहिदा रहा है । 
दूसरी प्रजाओं के संसग के बिना चीनी प्रजा असन्तुष्ट बन 
गई है। दूसरों के उच्च विचार ऊंची भावना, अथवा अचार 
विचार में तुलना एवं भेद करने का अवसर ही नहीं मिला। 
इसी छिये उनके विच.र एवं आचार संकुचित एवं सीमा के 
अतिक्रमण भे असमथ हो गए हैं। रीति भांतिका विवेक, 
जहांतक बन सके वहांतक शरीर को न हिलछाना इन दो णुर्णो 
की राज्यकत्तां छोग खुब अभ्यस्त करते थे। इतने में परदेशी 
भूत चीन पर ॒चढ गये | वे छोग चीनसे सब बातों में विरुद्ध 
थे---चौनी छोग युरापियनों को हमेशा छारू हाल बिल्ली की 
जैसी आंख ॥र जल्दी जल्दी चलते फिरते। शरीर में चिपक 
जावें एसे कपडे पहरते ६। एवं शरीर का चार चलून ज्यादः 
हरकत करताहो उससे खड़े रहने ओर बेठनेके प्रकार से शरीर 
की मानो बेडोंठ स्थिति हो गई हो, तल्पश्चात्‌ पक्षियों के चक- 
चकाहट के समान जो समझभ न आ सके ऐसी भाषा बोलते 
ह। ; ऐसे विचित्र प्राणियों को देखकर जिन के बालक डर कर 
अपनी झोपडी भ॑ रोते रोते न घुस जायें इसमें कोई आश्चर्य की 
बात नहीं । मंगोलिगा के टट्टु युरेपियनों को देखकर न जाने 
क्यों भडकते हैं । उनकी आंखों पर पट्टी बांध देने पर ही वह 
किसी परदेशी की अउन पर बैठने देते हें। चीन के कूते भी 


२० कप 
[ 


प्रत्भेक यरोपियन को देखकर .भोकने रंगते हैं। एक चौनीने ऐसा 


चीनी ओर परदेशी. १८८ 
कप 


कहा था कि तमाम युरोपियनों के शरीर से एक तरह की बंदबू 


है. 


_उनिकलती है उससे हमारे जनावर तथा देश बन्धु भडक़ते रहते 
हैं| मजा तो यद्द है कि जो आरोप वह यरोपियनों पर लगाते 


है वही दोष यरोपियन उन पर छगाते हैं। 

२४७) चोनी स्त्री पुरुषा के कार बार तथा. काली 
आंखे होती हैं | कदाबचित्‌ कोई जाति ऐसी हो कि जिसकी 
आंखे भरी हों | चीन के अमरूदार तथा गृहस्थ ढंबे झूल के 
माफक ढीले कपडे पहनते हैं, और धीरे २ ठाठ से चलते हैं। 
बैठने उठने में विवेक के नियर्मों को बराबर पालते हैं। चीनी 
अपनी भाण को देंववाणी मावते है । ते अनादि कालसे उसेही 
बोलते चकछ्े आ रहे हैं| उनको युरोपियरनों को किसी प्रकारकी 
भी खबर नहीं । ये छोग आये कहांसे ! कहांसे आववगे वे ऐसा 
मानते हैं कि पृथ्वी एक बचका लोक है और उसके चार्शे तरफ 
समुद्र है । उनके किनारे पर जो छोटे द्वीप ढे उनमें से ही वे 

8 हि 


आये होंगे। चीनेथों की पुस्तक में यह लिखा है कि आकाश 


गोल हे एवं पृथ्वी सम चोरस है । बुद्धिमत्ता स लिखी हुई होने 
के कारण इन पुस्तकों में कोई भी प्रमाद नहीं है। जच्र पहले 
'पहल चीनिओं को परदेशियों का दशन हुवा तब उन्हेंने नहीं 
खयाल किया था यद्यपि आजकरू शिक्षण का बहुत प्रचार हुआ है 
तो भी बहुत दिनों से प्रचलित समझ अभी ठक दूर नहीं हुईं। एक 


अमलूदार की एक युरोपियन से मेत्री हों ग/ थी। उसने अपन 


१८६ चीन की संस्कृति. 


राष्टीय वेष का व्यावहारिक रीतिसे अथे करते हुए उस परदेशी: 
से कहा था कि “ अरे। तुम ऐसा तंग वेश पहनते हो उस का 
कारण में नहीं समझ सकता, कपडे में पिस्सू घुस जार्वेंगे तो तुम 
किस तरह निकाछोगे ? । 

(२४८) क्तज्ञता के गुण के साथ एक भारी अवशगुणभी 
चीनियों में हैं। वेर प्रतिशोषन की भारी इच्छा। चीनियोंने सात 
गुण गिनवाये हैं, आनंद, कोष, शोक, भय, प्रेम, तिरस्करार 
और इच्छा, ओर आठवां बेर निर्योतन, इस का काबू चीनियों 
के मन पर बडा जबरदस्त है। बेर प्रतिशोधनाथ बेटे की बहु कुंए, 
में गिरती है, और गिरते गिरते सन्तेष मानती है कि उस के 
खसुर के घर पर आफत तो जआवेगी फ़िर चाहे उस घर का'नाश 
होते | फिसी का किसीन नुकसान किया हो तो वह उप्र के 
घर पर जाके आत्महत्या कर छेता है तो उस पर बडी कठिनवा 
आ पडतीं हे | एक रुमय एक स्री एक तालाब में गले तक 
पानी में घुस गई, ओर चिल्लाकर कहे लगी कि मुझसे अब भेरा _ 
जीवन सहन नहीं होता क्योंकि देशमें परदेशी जंगली लोग 
( युरोपियन ) घुध आये हैं, मैं उन का देख नहीं सकती, इस 
लिये डूब मरती हूं। अगर यद्द मर गई होती तो भूत बन कर 
किसी तरह बेर उगाहती | 

(२४९) आश्चर्य की बात है की पितृभाक्ते और आतृभाव 
अच्छी राज्य व्यवस्था तथा दश की आबादी के वास्तावेक कारण 


चीनी और परदेशी, १८७ 
हैं उन का प्रचार अधिक होंनेसे जीवके बदले जीव छेवे का जोष- 
अथीत्‌ वैर लेने का जोष चीन में शुरु हुआ है। कान्फ्युशियस 
पुस्तक में धर्मक्रिया का अन्थ मिन्न है उस में व्यक्तिशः 
आचरण की विधि यह दे “ किसी मनुष्य के बाप को किसीके 
मारा हों, तो उस को मारने के वास्ते घर पर कभी भी जाने. 
की जरूरत नहीं, किसा के मित्र को किसीने मारा हो तो: 
खूनी जिस राज्य में रहता हो उस में नहीं रहना ” यह वाक्य 
इसा से एक शताब्दी पहले का है पःन्‍्तु कान्फ्युशियस अथवा 
उस के शिष्य मेंन्शियसन छापने के पहिले सुधारा नहीं हे इस 
लिये इस वैर निर्यातन पद्धाति को वे अपनी सम्मति देते हैं. यह 
सन्देंह जनक ही है । उपरोक्त अन्थ के आधार से अगर. बेर 
लिया जावे तो रक्त की नदियां ही बहा करें। चीनियों की मेत्रीः 
जिस तरह इृढ है उसी तरह उन का तिरस्कार भी हृढ हैं, उन 
की भाषा के एक वाक्य का यह अथ्थे है; वे चाहते ढें तो मरने 
तक चाहते हैं और घिकारते हैं तो मनुष्य की रुत्यु हो जावे 
ऐसी इच्छा रखने में भी कमी नेहीं करते परन्तु हम ते देख- 
चुके हैँ कि प्राचीन तत्त्व वेच्ाओं का उपदेश था कि अपकार, 
के बदले में उपकार करो लेकिन कान्फ्युशियस आखर मनुष्य हो. 
था, मनुष्य स्वभाव की निर्बझता और मर्यादा वह जानता था।. 
इसी लिये उच्च भावना का उपदेश दिया । अपकारका बदला: 
न्याय से प्राप्त करों | डर यह है कि यह हलका नियम भी चीनी: 


:१८८ चीन की संस्कृति 


व्यवहार में नहीं पालन करते | अपने शत्रु पर भी न्याय बुद्वि 
“रक्खो परन्तु यह अव्यवहारिक सी है। 


२ 


(२००) चीौनियों के बाबत यह कहा जाता है ककि इन को 
"समय का बिरुकुरू ख्याल नहीं । जान पाहिचान का ग्रहस्थ आवे तो 
इतनी देर तक बैठता है कि गृह पति तंग हो जाता है। यह अने 
,चित्य चीनी भी महसूस करने छगे हैं। उन के यहां एक कहावत हे 
कि ढूंबी मुझाकात छोटे मान के छायक है? “समय के प्रत्येक क्षण 
-का उपयोग करलो” * आता घण्टा हजारों तोछा चांदी से ज्यादः 
-मूल्यवान है। इस से आप जान सकते हैं कि समयक्की उनक्रों 
कैतनी कदर ढे। पहले लछोग छाया येत्रध्त समयको नापते थे | एवं 
जलरूघटि (कलेप्सिडा) अथवा पारनीके घटिका यंत्र से काम करते थे। 
यह चीनने आविष्कृत किया या अन्य देशों से लिया यह नहीं कहा 
जासकता । 


शध - 


(२५१) पानी से समयको मापने की यह घडी विचित्र 
होती है। पानी से भरा हुवा घडा रखते थे उस में एक छेद करते 
थे। वह पानी दूसेर घडेमे टपकता आखिर एक बरतन रखते 
जिसमे मापने के लिय अक छिख देंत थे एक एक अंक दो 
दो घंटे का समय बताया करता था। पहिछे रात दिन के १२ 
न्‍भाग करते थे पर अब तो छोटी बडी घडिए सब जगह दीख 
'पडती हैँ ओर युरोपियन छोगों के माने हुए २४ भाग सब जगह 
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माने जाते हैं। पहिले अगरबत्ती की तरह की धूप की छडी 
इतनी देर में जरू जावेगी, तब इतना समय होगा ऐसा समझते थे; 
पानी को घड़ी को मदद से अथवा मोमबात्तयों को जला कर. 
समय का परिभाण निकाछते थे पर अब ऐसा नहीं है। 


(२५२) हिंदुओं फे समान चीनी भी चांद्रवर्ष मानते हैं | 
चन्द्वमा पृथ्वी के चारों तरफ १२ चक्कर फिरता है तब एक वे 
हेता है| सौर वर्षफी अपेक्षा इस में दश दिन कम होते हैं । 
. उन दोनों का मेल मिछान के वास्ते प्रतिदिन वर्ष में एक अधिक 
मास माना जाता है। पहिले युरोपियन लोग बडी संख्या में 
नोकरों को रखने लगे तब उन्होंने कहा कि हमे विछायती महीने” 
के अनुसार वेतन नहीं चाहिये क्याक्नि प्रति तीन वर्ष में एक 
मासका न्यून वेतन मिलता है। प्रत्येक वर्ष पेकिन से सरकार 
की तरफसे एक बह्म पंचांग प्रकट होता है। उस का प्रचार 
सम्पूण राज्य में होता है। उस में सामान्य रीतिप्ते छोकोप-' 
योगी हकीकत रहती है । इस के सिशय कोन से दिन अच्छे: 
कौन से बुरे, भिन्न २ प्रचार के कार्य करने के वास्ते शुभाशुभ 
मुहते, और भी बहुतसी बात होती है । राज्य करने वाले तमाम - 
शाहनशाहें की मरण तिथि उस्त में लिखी होती है क्यों कि उन 
दिनों में सब कचहरियां बन्द रहती हँ। किसी परदेसी अमलदार 


ञर कु पक 


को चौनी अमलदार से आवश्यक मिलना हो तो पीछे के दरवाज 
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से जाकर मिल सकते हैं | सामने का दरवाजा किसी तरह नहीं 
खोल सकते । द 


(२५ ३) चीनियों के विवेक तथा रीति भांत का सूक्ष्म विवेचन 
करना भी आवश्यक है-दरबार में चौराहे में एवं घरके एकान्त 
भागमें रीतिभात में और विवेक में जरासी भी भूछ न होनी चाहिये। 
इतने महत्व का यह विषय माना जाता है | एवं नियम के भंग 
की तरफ तो बुरी तरह देखा जाता हे । जिन परदेधियों की 
चीनियों के साथ में आनन्द ओर शांतिसे रहनेकी इच्छा हो 
उनको इन बाहर की रीतिमांतिका ज्ञान प्राप्त करना परम आव- 
ःहइयक है। चीनियों का बाइरी विवेक यूरोपियर्नों से नितान्त 
भिन्न होता है लेकिन उनका रहस्य तुल्यही है | जरासी बुद्धि 
खचे कर काम लिया जावे.तो गरबड॒ अथवा भयेकर परिणाम 
लावे ऐसी तकरार का प्रसंगही न आवे | चीन के तलज्ञानियों 
जे अपने लेखों में स्वीकार किया ढे कि विधि, नियम, सकाम 
अनुक्रम से बेठना उठना, रास्ते पर आते जाते समय पालने नियम 
इत्यादे को छोडकर जौरो में कुछ विशेषता नहीं है। परन्तु 
वह ऐसी दलीर करते दे कि अगर सामाजिक नियमों में नियंत्रण 
न दवा तो बिछकुछ गड़बड़ मच जावे। इस किए रीत भातका एक 
बडा नियमका संग्रह बना डाला है। दरार में तथा कचहरी 
में कैसा बतंना उसके बहुतसे नियम हैँ । परन्तु लोग जिप्तका 
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दुलेक्ष करते हैं तथा रूढिकरे द्वात जो अपने आप वा जा रहा 
ह उस के बात करग। 


(२०७) चीनिया के साथ बिलकुछ मिंल जाना हो तो इन 
के नियम साधारण समझपर ही बांधे गंये हैं। खाल हाथ 
वारा मुसाफिर बोझ ले जाने वारे आदमी को रास्ता छोड देवे। 
यही बोझ! ले जाने वाटा मजदूर सिर पर बोझा रखकर जाता हो तथा 
दो किंवा ज्यादह मजदूर पाछकी उठाकर आते हो तो उन जो 
हट कर रास्ता द देवें। पाली वारे घोड़े पर चढ़े हुवे को रास्ता 
देवें, खाली पाककी वारे भरी हुई पारककी को अथवा ये सब बर- 
राजाऊ। अथवा सकेस ( जुछस ) अथवा किसी अभलूदार के 
रसाले को रास्ता छोड देवें। हां एक बात जरूर है कि चीन के 
राजमाण भें किसी मनुष्य को बीचोबीच खंडे रहने की. इच्छा 
हो तो कोई रुकावट नहीं। वह आदमी अपना बोझा अथवा 
गाडी रास्ते के बीच रख देवे ओर चारों तरफ के जाने जाने वाले 
मुसाफिरों को टगर टगर देखा करे। एवं छोंग टेढा मेढ़ा रस्ता 
निकाल कर चलते जावेंगे छेकिन यह न कदगे कि .गाडी बीच 
क्यो खडी रक्खी। जो मित्र ध्षायंक्राक के समय हवा खाने जाते हैं . 
वे ऐस ही कारणों से एक के पीछे एक हो कर चलने रूगते हूँ और 
चिल्लाऊर बाते करते हैँ 'क्रे सच छोग सुन सकते हें। चाहे तो 
एक पंक्तिमें रह कर घूम सकते हैं । गांवों में ऐश्वी कठिनता बहुत 
कम आती है। दुकानदार अपने लकड़ी के तख्तों को रास्ते पर 
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जमाकर अपना सामान खुछा रख सकते हैं। जहां ज्यादह ग्राइक 
हों वहां फेर वारे भी रास्ते के बीच अपनी जगह निकराछकर 
्े > ह॥ई ६; ० ३ लियि 
दुकान छगा के बठ जाते है। ' खतंत्रता प्राप्त करने के । 
व्यवस्था की पहले आवश्यकता हैं। इस प्रसूयात सूत्र का रहस्य 


का हज जल 


चौनिया के जीवन में अबतक उतरा नहीं ऐसा मारूम होता. है । 
चौनियों के सामाजिक जीवनर्म स्वातन्ज्य देखने छायक हैं | वे जा 
स्वतन्त्रता का सुख भोग रहे हें उस में व्यवस्था का अंश दाखिल: 
करें परवं प्रत्येक चौनी थोडासा कष्ट सहन करे तो छुख घटने के 
बजाय बढ | 
( २०० ) अब घर में पालन किय जानेवाढी कितनी ही 
रीतिरिवाजों का वर्णन करेंगे। परदेशी युरोपियन छोगों की उस तरफ. 
दुलक्ष्य करने की जरूरत नहीं हैं। छेकिन इतना याद रखना 
चाहिये कि अपनी रीतभांत निकालकर चीनाई रीतभांत दाखिक 
करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तोरपर कोई भी चॉनी 
अथवा उसकी रीतमांत जाननेवाछा कोई भी यूरोपवासी अपन को 
ईई णिलने को जावे तो कुर्सीपर से उठे बिना न रहेगा । एवं 
यजमान का यह भी फज है कि जच्रतक अतिथि न बैठ तबंतक: 
उसको भी न बेठना चाहिये। घर में प्रवेश करते अथवा निक- 
लते समय, पाहुने को ही पहिले जाने देना, यजमान पढिले- 
निकले या अंदर जाए यह विवेक की ग्यूनता समझी जाती है। अछा- 
हिंदा होने के समय भी मिलने को आये हुए को घर के दरवाजे _ 
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तक छोड आंना चाहिय। कितनी ही शताब्दियाँ से ऐसी रूढि 
पड गई हैं कि अतिथि को हमशा अपने बांइ तरफ ही बेठाना, 
क्यों [कि वह स्थान मानवारा गिना जाता है। युरोप के माफक 
अतिथि को पहिले दांई तरफ बेठाने का रिवाज था, कोई मिलने 
को आंबे उस समय अतिथि अथवा यजमान को अपनी खियों से 
जरासी भी बात न करनी चाहिये। जिस तरह स्पेन की रानी के पैर 
की बात नहीं कर सकते उसी तरह उनकी छेशमात्र भी बात नहीं 
कर सकत । 


८४ ८. 


. ( २०६ ) चीन मे एक विचित्र रवाज हैं वह बिज्ञु 
और सरकारी मुछाकात के विषय में हैं। इस स्विज को न 
जानने से एक बडी भारी उलझन उतन्न हो जाती है। यह रिवाज 
अतिथि को चाह पिरसने का है कोई पाहुना आता हैं कि तुरंत 
डस को चाह दी जाती है। नौकर अपन हाथ में दो प्याकि 
के के आता है वह प्यारों को इस तरीके से रखता है कि अपने 
द॒हिने द्वाथ का प्यारा मेहमान के मुंह के सामने आवे। इस समय 
वह मेहमान नोंकरके दहिने हाथ के तरफ मुख करके बठा होता 
अपने मालिक का प्यारा वह बाएं हाथ में छाता है। एक पर ए% 
हाथ रख चौकडी की तरह हाथ रख वह प्यारा रांता है, किसी 
“समय अपने पाहुने को पिशेष सन्‍्मान देने के लिए अपने दोनों 
हामोंसे नौकर के द्वाथ से प्यारे के रेता है, और पाहुने के आंगे 
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रखता है । क्‍यों कि किसी को एक हाथ से वस्तु देना बहुत 
बुरा माना जाता है, अब वह मेहमान अज्ञानता से अथवा 
 प्योसा होने से अथवा ममत्त्व बतला कर जो सुगंधित चाह भेजी हैं, 
उस पीना यह विवेक का कार्य हैं ऐसा समझ वह प्यारा मुखके 
आंगे छे जाता है छेकिन उसी समय नोंकर छोक आपस में कुछ 
कानाफूसी करने रूगते हैं एवं वहां का वातावरणदही क्षुब्ध होजाता 
है। नोकर यह रिवाज अच्छी तरह जानते हैं कि मेहमान के चाह 
पीने पर यह उठेगा एवं मुछाकात पूरी होगह, अर्थात्‌ मुलाकात 
अधिक देर तक करनी हो तो चाह को छूना नहीं चाहिए । 
गड़बड़ का कारण यह है कि घर के बादर वे अतिथि की 
पालखी तैयार करने और जहां खंडे रहना हो वहां खडे रहने 
के लिये पुकार मचात 6 । इस रिवाज की एक और बात बहुत 
ध्यान में रखने के छायक हें कि यजमान की भी यदि इच्छा 
हो कि पाहुना जल्दी उठे ते वह भी अपनी चाह पीने लगता है 


आर अपन पाहुने को चाह पीने को कहता हैं। तब पाहुने 
को जानेकी मंजूरी मांगनीही पडती है । पुराने समय में पाहुने 


जूता बाहर निकारूकर घर में प्रवेश करते थे, यह रिवाज 
अब भी जापान में है क्‍योंकि जापान ने अपना सब सुधार 
चीनसेही लिया है । 

(२५७ ) घर में मुलाकात हो या रास्तेपर हो तब चश्मा 
उतारढेना चाहिये | यह एक सभ्यता है। परदेशियोंने इस 
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नियमको मानाही नहीं, इस छिये चीनी छोग जब परदेशी 
से मिलत हैँ तब चर्मा नहीं उतारते ! उसी तरह 
विद्वान्‌ छोग चाहे वे कितने ही गरीब हों, उनको छोटे 
अ्जं के कपडे पहन कर घूमना अथवा अपरिचित से मिलने में 
असमभ्यता समझी जाती है। लेकिन खुद युरोपियन छोगों को ही 
तंग कपड़े पहरने के कारण उनसे मिलने में चीनौलोग भी अब 
यह नियम नहीं पाछते । मनुष्य प्रामाणिकता के साथ गरीब हो 
तो चीन भें उसको शर्माने की जरूरत नहीं है पाश्चात्य देशों की 
अपेक्षा दरिद्रता का बदला विद्वता से मिरू सकता है। विद्वत्ता 
को इतना अधिक मान मिलता है कि जिसने पदवी- प्राप्त की हो 
बढ सामान्यजनों से भिन्नश्रेणी में चछता है । कोई यूरोपियन 
अथवा परदेशी की समझ में आसके ऐसी चीनी भाषा बोरता हो 
ते उसपर जंगढीपनेका आरोप कम कर दिया जाता है । इस 
तरह बोलने के साथ पवित्र चीनी भाषा की लिपि भी आती हो 
तो वह मनुष्य चीनीयों की दृष्टि में बिककुक बदरू जाता है। 
अथात्‌ प्राचीन पवित्र पुरुषों की असर अब उस परदेशी के 
जेगठी पन और अज्ञान को वश करने छुगी है । 

( २०८ ) छिखने की लिपिको पवित्र - विशेषण लगाना 
सकारण है । छिपि के आविष्कार ( शोध ) से ही छुपेतौरपर 
'एवं शान्तिसे असाधारण और अद्भुत परिणाम आये हैं। इस विषय 
मं चीनियों को इतना विधास उत्पन्न हुआ है कि धीरे धीरे उस 


- १९६ चीन की संस्कृति. 


में देवी शक्ति के स्वीकार करने छंगे थे। वे अक्षरों को पूज्य सम- 


क्त्नः 


झते हैं | किसी कागज के टुकड़पर अक्षर लिखा गया वा छापा 


. गया कि वह पवित्र हुवा एवं सादे कागज से उसकी कीमत 
. ज्यादह हो जाती है । उस कागज को बेपरवाही से नहीं फेक 


सकते । परके नीच तो कभी उसे न आने देंगे। उसका नाश 


, पूज्यभाव से अग्नि्में दो सकता है। क्योंकि इस तरह वह 


: पवित्र वस्तु इंश्वर के पास जा सकती है । इस से उस में लिखा 
: हुवा आध्यात्मिक रहस्य जो कि मनुष्यों से निकका है सो उस 
में मिल जाता है। चीन के बडे २ रस्तों तथा छोटे २ कूचे और 


गलियों में टोकरी के आकार के बतेन रख्खे रहते हैं उस में वे छोग 


. कटे हुवे कागज के टुकड़े डालते हैं फिर उनको जला डालते हैं। 


इस से वे कागज अष्टता से बच जाते हैँ। इसी लिये चीन परद- 
 सियों के विरुद्ध कहा जाता है के लिखेहुए कागजों या छापेहुए का 


कुछ, भी उन छोगों को पर्वोह नहीं। इससे परदेशी छोगों-के 
. कागज भे छिखी हुई वस्तुएं निकम्भी ही होनी चाहियें। पुस्तकों 
हे के पुद्ठे हे नवांत समय उपे हुवे कागज का उपयोग फोजदारी 


गुन्हा करने के बराबर माना जाता है। इसी तरद्द छपे हुए 


. कागज को जूते के तलियों में लगाना भयंकर . अपराध समझा' 
जाता है। इतना तो हम जरूर कहेंगे कि मनुष्य फे अन्दर द्रव्य 


के लोभ की जो निबेकृता है वह इस समय जीती जाती है। फिर 


मी यदि जूते बनोने वोले लींगे कागज के उपयोगें करते हैं; तो सी 


चीनी-और परदेशी. ... १९७ - 


ताओ धर्म के दृष्टिबिन्दुसे इस में इतनी जिम्मेवारी है कि उसको 
उठाना बहुत मुश्किल हे। चीनी ऐसा मानते हैं कि प्रथ्वी पर 
किये पापके प्रायाश्वेत के वास्ते मरनेके पश्चात्‌ पायेयें। को दक्ष... 
नरक में से एक या अधिक नरकसे होकर जाना पडता है । पापी _ 
पुतकेपर स सुवण के रस को उखाड लेते हैं । जो दृथा पवित्र 
नाम का उच्चारण करते ६ | जो लिखे वा छापे हुए कागजपर .. 
सन्‍्मान की दृष्टि नहीं रखते, जो देवमंद्रि के पास कूहा ककेट . 
जमा करते हैं, जो अपने पास ईश्वर के विरुद्ध एवं वीमत्स 
पुस्तक को रख उसका नाश नहीं करते। दूसरों की अच्छा उप- 
देश प्राप्त हो ऐसी पुस्तकों को जो तोडफाड डाछते है, ऐसे पापि- , - 
योंको इन दश नरक में से छठे नरक में डाछा जाता है । 

. ( २५९ ) अन्य नरकों की तरह इस छठे नरक में भी 
न्यायाधीश बैठा हुआ होता है । उसके पांस दण्ड देने के सब 
साधन हथियार आदि होंते हें। पापियोंको उन के पापका दुण्ड 
देने के छिये नरक के सोलह १६ भाग र#िये हुए होते हैं ।' 
इस में पापियों को भिन्न २ वेदनाएं भोगनी पडती हैं उनको 
ज्वलन्त लोहे के खम्भों से चियका दिया जाता हैं। अथवा मूत्र 


पुरीष के कुण्ड में गले तक डुबो देते हैं। अथवा उस के सिरपर्‌ 


लोढे के घाव मारकर उस के शरीर स खूब निकाछा जाता €ैं। 
लोहे के चिमटे से उसका मुख बलात्कार से खोककर उसमे 
सुई मं जाती हैं । अथवा उप चूहोसे कटवाते हैं ।' उसको 


१९८ ...._ चीन की सैस्कछृति, 


कांटोंकी जाछी में कैदकर कटवाते हैँ। उसका हृदय निकलवा छेते 
हैं, उस के शरीर का चर्म्म निकारूकर उसको सुखाकर दापिक 
आदि बनाते हैँ, बाँच में से उस के शरीर के दो टुकड़े किये 
जाते हैं । ये दण्ड किस प्रकार दिये जाते हैं उस के चित्र प्रत्यक 
शहर के देव मन्दिर में खिंचे रहते ढं। एवं भय का 
आगार समझे जाते हैं। मरण के पश्चात्‌ दूसरी दुनिया में क्या 
मिलेगा, उसको बतलाने वाले ब्ृणोत्पादक इन भयंकर चित्रों से 
चीनकी अशिक्षित जनता के आचरण पर कुछ असर होती है 
या नही यह शंका की बात है| जब तक शरीर आरोग्य युक्त एवं 
लक्ष्मी प्रसन्न होती है तबतक नरक के भय से केइ भी ढरता 
नहीं जबतक एहिक सुख की सामग्री सिद्ध होती है तब तक 
प्रत्येक चीनी चाहे जो कुछ करते हुए भी पीछे नहीं हटता। 


(२६०) हम कह चुक॑ हैं कि चौनी स्वभाव से धार्मेक नहं। 
हैं। बोद्ध घमे के पन्‍थ में दी जानेवाली छालूचों से अथवा नरक 
के दुःख से उस के मन पर असर नहीं, पडती । लेकिन 
बोद्ध धर्म में पुनन्म को माना है, उस से कदाचित खरी का 
जन्म मिले अथवा किसी और प्राणी का शरीर मिंले तो ठीक 
नहीं । इस का उस को बडा डर रहता है, और मुख्यतया 
इसी बात से उस के आचरण में कुछ परितेन होता &े । भिन्न 
भिन्न प्रसंग पर पुनर्जन्म का विश्वास पाप करते समय किसी: 
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अंश में अवश्य प्रतिषेष करती है, निदान यह बात तो अवश्य 
है कि प्रत्येक चीनी घर के पालतु जानवरों पर अवश्य प्रेम करता 
है । वह ऐसा मानता है कि कहीं इस जानवर का अवतार मुझ 
को न लेना पडे। अथवा जिस घोड़े टट्ट अथवा गधे से 
कस कर बेददी से काम लेता है कदाचित्‌ वह जानवर का अव- 
तार उस का मित्र दो, अथवा कोई कुटुम्बी हो | कितने ही ऐसे 
होते हैं कि उन को अपने पूर्वजन्म की स्थिति याद द्वोती है, 
और वह जो कुछ कहते हैं वद॒ साबित कर सकते हैं । किसी 
किसी समय ऐसा होता है कि मनुष्यों ने जो स्थरू या मकान 
अपने जीवन भर में न देखे हों उन का वर्णन वे यथास्थित 
करते हैँ । ऐसे अनक दृष्टान्व उछिखित होने से चौनीओं की 
पूबेजन्म की मान्यता दृढ हो जादी है। इस जन्म के साथ 
जिनका कुछ भी संबन्ध नहीं ऐसे दृश्य व शब्द उन्होंने देखे या 
सुने हों। एक दृष्टान्त है कि कोई आदमी पूरव॑जन्म में. घोडा 
था, यह उस को याद था । उस पर उठने बैठने वालि स्वार 
अपनी एडी किस बेददी से उस को मारते थे तब उसको 
किस प्रकार ददे होता था, उस का वर्णन यह ताइश 
करता था, आश्चये की बात तो वह है कि पूर्वजन्म की बात 
अगढे जन्म में याद न रहे इस लिये नरक में विस्माति का प्यारा 
पिछाते हैं ते भी इस को इतना याद था। 


( २६१ ) नरक में पाषियों को सब से अधिक भर्यत्रर 
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मानसिक दण्ड दिया जाता है, छ्रुद्र मनुश्य शारीरिक वेदना-से 
जितने घबराते & उतेने मानसिक से नह, पांचवे नरक मे बुरे 
लोगों क जीवा को बडी खुली छते पर के जाते हैं। कहां पर 

खड खंड व अपने मृत्युकेक के घर म कया हो रहा है वह देख... 
सुन सकते हैं । वे देखते & कि इमारी इच्छाएं बिछकुल नहीं 
पाली जातीं; हमारे हुक्म का विलकुक अनादर होता है, बडी 

मुसीबत से पैसे पैसे करके जोंडा हुवा घन उडाया जा रहा है 

_ स्लीका जीद देखता है कि उस का पति दूसरी शादी करने को . 
तंयार हुआ हैं। पति देखता हैं कि उस की विधवा स्त्री 
दूसरा भर्तार करने को तैयार - हे । उसकी मिल्कतके 
दूसरही छोग हकदार बनगये हं। जो कजे हमने चुका. 
दिया था, उसको फिरसे मांग हो रदी है, और विछके 
आदमियोंने उसे सच्चा समझा है। इनका जो ढेना था, व३ सब 
डूब गया है। यह रूब मतके पिता माता तथा ख्रीकों भोगना 
पडता है | वे सब इसके बढंढे भें मृत मनुष्यको गालियां देते है। 
एब वह जीव यहभो देखता है कि बालबच्चे जुदे जुद हे। गये मित्र 
पलायन कर गये, किवनेद्दी झबकों हाथ छगाकर कुछ जांसू गिरा. 
गुप्तरोतेस हेसत हसत जा २६ ६। मत स्लीका जीव कैदखानेम 

दुःख भागत पात॑काि दखता हैं | |4की हुई जमीन, घरबार आमस 
जेरू तथा परानात्त बह गब हुए दखता हू | एवं सब अब्यप्रस्था . 

देख अपने पापक्रा फू रुमझता हैं। ऐसी चीनीओंडी रान्‍्यता है। 
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(२६२) प्रकृति के बाहरकी वस्तुका ऊहापोह किसोमी स्व- 
रूप या आकारमभे करनेको निषेध कान्फ्युशियत करता है। उसका 
डद्देश एक्यही था।के इस पृथ्वीपरके मनुष्यके जीवनको झुघारना, 
छगर मरणसे जो अवस्था ग्राप्त होकर दुनियांसे प्रथक हो 
जाता है इसमें सिरमारनेका प्रयत्न करना, यह उसको अच्छा न 
लूगा, तोभी उसको नारितिक नहीं कह सकते। क्योंकि आध्या- 
त्मिक विषयोका अभ्यास मनुष्यको छामदायक. है ऐसा वह कहा 
करता, ओर मतजीवोंका सनन्‍्मान करो, पर. उससे दूर रहो, 
झुसा वह अपने शिष्योकी कटाक्षत उपदेश देता। उसने एक 
समय यह कहां था कि जो मनुष्य इश्वरके विरुद्ध पाप करता हे 
उसकी भक्तिका कुछ ध्येय नहीं। जबं वंह बीमार था तब॒ उसके . 
शिष्यने आकर उससे पूछा कि हम प्राथना करें ? तब उसने शिर 
इलाकर कहाकि “नहीं” भें सम्पूण जीवन भजन द्वी किया करता 
था अथात्‌ इसका रुम्पूण जीवन भाक्तिमयही थां। 


हादश प्रकरण 


। कक. (६० --- >> 


चीन का भविष्य 


७ कब्र... उडी 


(२६३) चीन रहनेवाले परदंशियोंका यह साधारण अनु- 
भव है कि चीनी एक अगम्य पदार्थ हैं। मनुष्य हैं केकिन 
उनकी एक पदवाली विलक्षण भाषा जिस तरह दुनियांसे निराली 
है, इसी तरह ये भी किसी श्रेणी में नहीं आ सकते। 


(२६७) चीनियोंके लिये इस तरहका रूयाऊू बांधना ठीक 
नहीं है। बहुतसी बातोंमें युरोपियन ओर चीनियों में विचार 
आचार आदि भेद दीख पडता है तोमी यह सब ओपचारिक है। 
चीनी कह्दा करते हैं कि इनके द्ोकायंत्रकी सुई का मुंह दक्षिणके 
बदले उत्तरकी तरफ रक्‍्खा जाता है। जब वे मण्डली में इकट्ठे 
होते हैं तब टोपी सिरस उतार कर हाथ में रख लेते हैं। घोडेपर 
दहिनेके बदले बाई ओर से चढते हैं। भोजनमें फलसे पादिके: 
शोरवा पीते हैं। गरम शराबके बजाय ठंडी शराब पीते हैं। उनकी 
पुस्तकाका आरंभ उल्दी तरफसे होता है। पुस्तकामें खडीके 
बजाय टेदी छकीर खैंचते हैं ! वे अपने मेहमानको बाई तरफ 
बेठाते हैं। उनके संगीतमें कोछाहलके सिवाय कुछ नहीं, सुनकर 
उल्दी हंसी आती है। गानाभी गला फाडकर गाते हैं। उनकीं 
ल्ियां असम्य हैं नृत्यके कमेरेमे अब नग्न होकर नाचतों दें। 
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तआ जांवपहिचानके बिनाभी आलिंगन करती तथा किसी पुरुष 
सेमी हाथ मिला सकती हैं। रकंडी हाथमें छेकर निकलनेपर 
निदोष मनुष्यको मानों मारेंगे ऐसा मारूम होता है घोड़ों तथा 
नावोंकी शर्तों वे खुद जाते हैं। बाष्पयान रे विमान आदि 
यांत्रिक साधनके आविष्कारमें ये बडे उस्ताद हैं। लेकिन स्वभाव 
से ये बड़े क्रूर तथा जंगढी होते हैं। 


(२६५) जिस तरह चौंवी यूरोपीय व्यक्तिको अगम्य प्राणी 
लगता है, इसी तरह चीनियोंकों यूरोपीय व्यक्ति विचित्रसे 
प्रतीत द्वोते हैं यह इम ऊपर कह चुके हैं। चीनीओंकी मुखाकृनतिः 
जड़ जैसी अगम्य है इस लिए कभीर शक हो जाता है कि 
इसमे मनुष्यत्त्व जैसा कोई तत्त्व है कि नहीं। सामान्य नीति 
के तत्त्व, पडोसियोंके प्रति कतेव्य, कानूनन जिन बारबोंकी सख्त 
मनाई है, तथा सामाजिक जीवनके नियम ओर रूढि जो प्रत्येक: 
चीनीके विचारोंको पुष्टि मिलती है, अगर इन सबका मुकाबिछा 
करें तो कितने एक आनुषगिक संयोगोंको छोड वे बातें चीन 
और यूरोपमें समानद्वी हैं | इस तरहके सूत्र, उपदेश और तत्त्व- 
ज्ञानके साधन होते हुए भी युरोपीय छोगोंसे विरुद्ध स्वभावके हैं 
ऐसा कैसे समझ लें। बात यह है कि चीनी अगर अपने पधर्मके 
अनुसार सच्चाईंसे आचरण करें तो ताओ घर्मके तत्त्वज्ञानके अनु- 
सार जिनको पवित्र पुरुष कहते हैं उनसेभी कुछ उत्तम कहे जावें। 
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. (२६६ ) हम यह कह चुके हैं जगत की दूसरी प्रजा. 
जिस आशय से प्रेरित होती हैं चीनी भी उसी आशय से प्रेरित 
हो कर उन को भी छाकेषणा व वित्तेषणा इष्ट ह। तो .. 
भी मानते हैँ कि कीति और रक्ष्मी चेंचरू हैं। वंश वृद्धि की 
इच्छा से पुत्रषणा स्वाभाविक है। कुद्धंत्र में बैठकर सुख भोगन 
'का, मित्र की संगति का, पुस्तक वांचने का, पव॑त पुष्प चित्र _ 
इसी प्रकार के दूसरे पदार्थों का सुख भोगना सब कोई चाहता 
है, इसी तरह चीनी भी चाहते हैँ । स्कोच छोगों के दृष्टिकिन्दु 
से हम उन को मिताहारी कहँँगे * तों भी उन को मिजबानी 
अच्छी माद्म होती हैं । मनुष्य का हृदथ उस के पेट के पास 
ही रहता है, हजारों वर्ष पहले चीनी बड़े शराबी थे | २००, 
३००, वर्ष से वे अफीम के गुलाम बन हें । शराब के उपयोग 
भी थोडाध्षा बाकी रह गया हे । अफीम खाने ४ अपक्षा, हुकेमें 
अफीम का पीना-कम नुकसान करता है | बअदवस से छाग अफीम 
पीते हैं. बल्कि यह एक राष्ट्रीय दुगुण हो नथ! है। युरोष के 
देशों में शराब से जितनी खराबी पहुंच) ४ 27ने अफोम से 
चीनमें नहीं पहुंची, अभी ' एक अफाोम हे कडेष्कार के छिये. 
कानून भी प्रास हुआ है। परन्तु हमें यइ- लम्देड है कि अफीम 
से भी खराब असर करने वाला पदार्थ न जाने कोनसा चौनियों 
के अन्दर घुसा हुआ है। एवं मनुष्य स्वभात्र की रुछूर्ति को : 
जागृति पेंदा करने वाला फिर कहीं न शुरु ३) जावे एपा सन्देद 
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. रहता है। वह नया शत्रु अफीमका सत है। उसका प्रचार रोकने 
के लिये इस समय गम्भीर रूप से ध्यान देंनेकी आवश्यकता है। 
कोगों की रुचिके अनुकूल बहुतसे पदार्थोर्में अगर इसका उपयोग 
हुआ तो एक गढेंस निकल दूसरेम गिरने जैसा होगा । 

(२६७) हिन्दस्थानकों तरह चौनके सबन्धमभी यह प्रश्न 
बारबार पूंछा जाता है, एवं उसका सन्तोषजनक उत्तर आजतक 
मिलाभी नहीं, दुनियांकी अनेक प्रजा जिनको सभ्यता चरम 
कोटिको पहुंच चुकी थी क्‍यों छिन्नभिन्न हो गये, जिन स्थानॉपर 
उनकी विजय दुंदुमि बजी थी वे स्थानभी इतिहापसें लुप्त हो 
गये। तोभी चीनकी प्रजा ओर उसकी सभ्यता अनेक शताबिदियों 
से केसे जीते जागंते हैं। मिल और चीनके दफ्तरोंकी गंवेषणा 
करनेसे मारूम द्वोगा कि मिश्रकी सभ्यता बढ़ी. चढीथी। चौनके 
लिये तो साधारण इतनाही कद्द सकते हैं कि इंसासे एक हजार 
_बर्ष पाहिले बहुत सुधरे हुए थे। इसका यह ताले है. कि ग्रीस 
देशकी जाग्रतिकी अपेक्षा चीन पहिले जागृत था। परन्तु ग्रीस 
और मिश्रका अब नामे निशानभी नहीं, ओर चौंन वेसेका वेसाही 
है। अगर यूरोपीय छोगोंका रूसगे न रूगताः तो अबभी वह वेंसे 
का वेसाही रहता. द 

(२६८) कोई ऐसामी करते हैं कि आजतक उनका ऐक्य 
कायम करनेवाली उनकी एक लिपिही दै। वह सम्पूण महा 
रॉज्थेंकी भाषा है। संर्ब लींगे पेंढे संकेत हैं। तौमी मिश्र 
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प्रान्तोंमें उसके उच्चारण अंग्रेजी, जमेन, फ्रेंच भाषाओंके माफक मित्र 
भिन्न होते हैं। दूसरे छोग कहते हैं कि चीनीयोंके हृदय एकद्दी 

बन्धनसे बांधे गये हैं । एवं प्रजाके न फूटनेका एक कारण यह 
है कि कान्फ्युशियसका उपदेशही ऐसा है। वह उपदेश चीन 
बौद्ध, ताओ, तथा और घमेंके चीन में स्पद्धो होनेपरभी वेसाका 
चैसाही है। इन सब सिद्धान्तोमें अवश्य कुछ कुछ सत्य होगा, वह 
इतनेस पूरा खुछामा नहीं होता | एक महत्वकी यह बात है कि 
सब चीनाई संस्थाओंमे स्वतन्त्रता का जोश प्राप्त हो रहा है, और 
“व्यक्ति स्वातन्थ्यके जोशके कारण यह प्रजा जरासा भी अन्याय 
सहन नहीं कर सकती । इसीसे इस प्रजा महान ऐक्य है। 
चीनियोंका यह विश्वास है कि शाहनशाहके जन्द्र कोई ईश्वरीय 
हक हे जिससे वह गद्दोपर बेठा दे । परन्तु इसके साथ वे लोम 
यहभी मानते हैं कि शाहनशाहकों अपने योग्य स्थानके अनुसार 
' वताव करना चाहिये | जो हक वह चाहता है उसके बदलेम जो 
कज उसके सिरपर हैं वे अदा करने चाहिये। अगर ऐसा न 
करे तो शाहनशाह्र का ऋण पूरा हुवा, और उसको शाहन- 
शाह माननेको वे तेयार नहीं। देंशम आबादी हो, युद्ध न चलते 
हों, महामारी न चलती हो | दुष्कालू न पडा हो, तब राज्य 
ठीक चल रहा है एसा चीनी लोग मानते हैं। राज्यमें अन्धेर 
चलनेपर ऐसा मानते हैं कि अब इश्वरेन शाहन्शाहके पाससे 
अपना हुक्म खैंच लिया। तब उप्त शाहन्शाहकी उतार इंश्वरकी 
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कृपाके जो पात्र हो उसे बैठाते हैं । इसका यह परिणाम होता है 
कि जिस वंशका शाहनशाह होता है उसका नाशही हो जाता है। 


(२६९) बुरे राजाकी मार डालना हमारा अधिकार हैं 
ऐसा चीनी छोग मानते ढें। जाहिरा तौरपर इस सूत्रके प्रकट 
करनेमें राज्यद्रोह वा फोजदारी गुन्हा नहीं माना जाता, कान्फ्यु- 
शियसके ग्रन्थोंके अन्तगत समाये हुवे मेन्शियसके लेखामे मानी 
गई यह बात प्रत्येक चीनी को नोजवानीमें यह बात सिखलाई 
जाती है। एक मान्डलिक राजा शक समय मॉन्शियससे 
बातें कर रहा था, कि ८०० व पाहिले एक दुष्ट राजा था । उस 
पर स्वदेशाभिमानी वीर पुरुषने हमछा किया तब वह अपने महल 
के आंगे आगर्मे जलकर मर गया। इस वातपरसे राजाने मेन्शि- 
यप्तसे पूंछा कि “ क्या प्रजा अपने राजा को मारभी सकती है £ [? 
उसका उत्तर मेन्शियसने इस प्रकार दिया, “जो मनुष्य दूसरे 
मनुष्यके हृद्यकी उदारता पर आघात करता है, अथवा अपने 
पडोसी के प्रति अपनी फजेअदा नहीं करता वह बदमाश है फिर 
उसने कहा कि तुम जिस शाहनशाहकी बात कहते हो असलू में 
वह शाइहनशाह् नहीं था कोई बदमाश था इसी लिये उसे आमर्मे 
जलाकर मार डाछा। चीन जो इतने दिनों तक जीता जागता रहा उस 
का कारण स्वतन्त्रता जौर छोक मत की प्रबढतता ही है | सम्पूर्ण 
महाराज्य को बडी सी बडी परीक्षा के कारण राव से लेकर रक 
तक के लिये खुली हुई हैं । जिस भें कुदरती शक्ति हो और 
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जिस की शक्ति प्रज्वलित हो उठी हो उन सब मनुष्यों के लिय 
उच्चाधिकार के स्थान खुले हुए हैं । बुद्धि वर्धन के लिये साधनों 
की विपुर्ता है। गरीब से. गरीब भी उस का लाभ ले सकता है। 
एक अच्छे लेखक का अभिप्राय यद्द है कि चीन झोक मत से 
चलने वाछि राज्यों में सब से ऊंच दर्ज का है । नेपोलियन ने भी 
कहा है कि न्यायपुरःसर छोकमत से चलने वाले राज्य में सबः 
मनुष्यों को ऊंचे चढ़ने का अवसर प्राप्त होनेपर उस से अधिक 
छाभ न करना चाहिये | 
( २७० ) अपना हक साबित करन के लिये सादे व 
निर्दोष साधनों के उपयोग करने भें चीनी सदैव तत्पर रहते हैं । 
उन को एकत्र होकर अपने अधिकार प्रा8 करने की कला को 
खूब उत्तजन दिया हं | एसा करने से इन के हाथ में अहृरंय 
- वस्तुका सत्ताशाली उपयोगी हथियार दाथ में आया है । वे अपने 
को दुःख देने वाले को ढीला व नेस्त नाबूद कर देते हैं, तथा 
 सव वस्तुओं के मालिक बन जाते हैं । चौनीभों की वहिष्कार क्‌ 
इढताल की पद्धति में एक बात असाधारण है वह वफादार रह 
कर ग्रातिज्ञां पालन करते हैं| एक स्थाव के मछुवादे वा पालकी 
उठाने वाले हडताल करते हैं तब उस में सब लोग मिल जाते हैं, 
उस में फूट जाने वाछा कोई भी नहीं द्वाता | अगर एक कसाई 
मांस न बेचे तो सब कसाई मांस न बेचेगे । परदेशी व्यापारियों 
में जीने के मजूरों की कुछ काम कर के नाराज किया था, उस 
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समय सत्ताबाले टोले ने ऐसे हडताल की कि उस से परद्ेशियों. 
को हीं नुकसान हुवा, आखिर उन्होंने निश्चय किया कि अपने. 
को चांदे नुकसान हो जावे केकिन इन को नुकसान, न पहुंचे ।. 
एक समय परदेंशी व्यापरियोंनें चाह के देशी व्यापार्यों. को. 
सीधा करने के लिये एक युक्ति की कवि उन को उनकें ही 
साधनों से परास्त कर देना। चीनिओं से कोई भी चाइ न लेवे 
आखिर उन में से ही एक फूटकर चाह खरीदने रूगा, रेंकिन 
चीनी व्यापारी अडग रद्द । ः 
( २७१ ) चीन देश इस समय गंभीर और महत्व के 
परिवर्तन की आराम्मिक अवश्था में पडा हुआ हैं। इस में जरांसीं 
भी शक नहीं हें । उसने शिक्षण की ओर परं,क्षाआं का पद्धंत 
बिछुकुछ बदली नहीं हैं लेकिन बढ़ा परिवर्तन उस्नन्न करने को 
आवश्यकता है । पुरुषों की बडी शिखा और खियों क छोटे पैर 
रे की रुढि निकाल देनी है। रुपये पेसे भी व्यायर की 
आवश्यकता के अनुसार बंदर डालने है । राज्य न॑ कायदेका 
अमछ जापानियों की माफक करना है, एवं उसन चीन के देश 
अपने राज्य में मिला लिये हैं वे छोड देंवे, एवं सन्धि की शरतं क्‍ 
के अनुसार उनका पालन करें। चीन में वास करत हुए पर- 
देशियोपरसें अपने हक उठा छेबें, आर उनपर दावानी या फोज: 
दारी मुकदमे का प्रसंग आंव ते उनके ही आदमी से फैसला 
करवाना, चीनके शद्देनशाह को राज्यका पिता समझ, मानों उस 
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के 


का सम्पूर्ण कुठुम्ब है इस तरह राज्यशकट चछाना हैं। 
इस पद्धति से यद्ीं प्रवात होता हैं कि एक ही के हाथ में निर- 
कुश राजसंत्ता है वस्तुतः ऐसा नहीं है, चीन में लोकमतं को दी 
आधक मान दया जाता 6, २२ सो वष से चान के उपयाग मे 
आरही है, तो भी समयानुसार कुछ पारिवतेन होगा इस नवीन 
युंग का आरंभ होगा. यह युग ऐसा हो कि चीनकी प्राचीन _ 
उज्ज्वल कीर्ति के साथ इस की तुलना कर सक। 


(२७२ ) चौने में भविष्य क कःव्य की रूप रेखा आा 
ढेखन करने का हमारा विचार है। परदेशों, में कायदेसर राज्य 
प्रबन्ध हैं एसा चीन में स्थापित किया जावे। चीन में प्रजा क 
पास अधिक्रारियां के सामने होने के छिये अथवा अपना रक्षण 
करन के लिये एक ही हायियार है ओर वह भी विनाशक हैं। 
अधिकारियों के सामन मिलकर हृडतारू डाऊना, अब चुनाव का 
तत्व ध्यान में रख कर प्रजाक पसन्द किये हुए मनुष्य राजकार-: 
भार करें । १९०७ के शाहनशाह के हुकुम में यही बात दुबारा 
कृद्दी गई थी, १९०८ में दूसरा हुकम प्रकाशित क्रिया गया था, 
उस में यह बतलछाया गया हैं कि तमाम प्रान्तों में स्थानिक 
स्वराज्य करने के हिये प्रांतिक मण्डर स्थापित करना 
प्रस्ताव करना होतो कमसे कम ३० समझा को सम्मति 
होनी चाहिये | फिर जब बहु सम्मति से पास द्वों जावे तब 
शाहनशाह के पास अ्ज के तौर पर किया जावे, इस राज्य 


चीन का भविष्य श्र. 


सभा को हानि कारक सम्मतियां शहन्शाह फर्मोन से नामंजर 
कर सभाका बरखास्त कर सकता है । 


(२७२) इस राज सभा में क्या नवीन पक्ष क्या गरम पक्ष 
क्या पुराने विचार के, सबतरहं के, छोग एक स्थानपर ही बैठते 
हैं | बैठक में प्रथम दो पंक्तियां अमीर उमराव छोगों के लिये 
होती हैं। सबसे अधिक. सनन्‍्माननीय सभापति के दाहिने बैठता 
है, ओर आखिर का आदमी बाएं बैठते हें। पीछे की बैठकी 
की दो पंक्तियों में अमलदार, विद्वान और व्यापार के नेता छोंग 

ते हैं, ओर उन के पश्चात्‌ प्रत्येक प्रान्तसे चुने गये प्रतिनिधि 
बैठते हैं | इस तरह एक है सभा के अगली पंक्तियों में दिवाने 
खास ओर पीछे की पंक्ति में द्वानिआम बेठती हैं। अगढी 
पंक्तियों में बैठनवार का झुकाव पुराने विचारों को पक्रड रखने 
का, एवं पिछले बेंठे हुए सभा जन गमे और ऊंचे विचार करने वालि 
होंते हैं । लेकिन ऐसा. भी देखा जाता है कि दीवाने खास में 
कोई कोई सभ्य उदात्त विचार के होते हैं, ओर दिवाने आम में: 
विलकुरू पराने ढीले विचार के लोग होते 


( २७३ ) इस योजना के साथ चीनियोंको स्पष्ट शब्दों 
बतछादिया है कि राज्यकारबार भें उनकी सलाह सच्चे अन्तः 
करण से ली जावेगी। तो भी कायदा करने को सब- सत्ता 


ञ् २ 


पहिले- की तरह शाहनशाह् के पार्स ही रहेगी। ऐसा 
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मी माद्म होता है कि यह तो एक हाथ से दिया ओर दूसरे 
हाथ से ले लेने के बराबर है नवीन प्रबन्ध करना हो तो 
युरोप में भी ऐसा प्रयोग हो। परन्तु जो चीनियों को अच्छी 
तरह पहचानते हैं वे जानते हैं कि वे राजकीय मामले 
में सुठाह देते हैं तो स्वीकार करने के छिये देते हैं। 
ऐसे मण्डल ओर बहुतसे स्थानोंपर स्थापित किय जानवाछे थे। 
नवीन युगका आरंभ इस ग्रकारसे करनेवारे थे। इस मण्डल के 
सभ्य बनानेके लिये निर्वाचन किया गया था। अमुक मिल्कत 
रखेनेवालेही ऐसा मत दे सकते थे। प्रत्येक भान्तमें निवोचन मक्त 
दनेवालोंकी संख्याके अनुसार सभ्य चुने जावेंगे। इस प्रकार एकके: 
पीछेएक हजार मत देनेवाके बठते हैं। उसके पश्चातके वर्ष वसाति 
गणना होनेवाली थी, प्रान्तके व्ययपत्र निश्चित किये जानेवाले थे, 
और नवीन फोजदारी निबन्ध प्रकाशित करना था। इसक 
आधारपर तीसेर वर्ष के अंत बड़े बड़े गांवोर्मे नवीन अद।छतें 
स्थापन करनी थीं। इस प्रकार उत्तरोत्तर राज्यके प्रतअन्धकाी विह- 
सित कर लोक मतको मान दे ठेठ १९१० में चीनमें राज्य 
समा स्थापन करनी थी। उसमे श्रीमन्त और साधारण वर्ग ऐसे 
दो भेदकर इग्लण्ड की तरह मुख्य प्रधानकरेभी नियोजित करना था ॥ 

( २७४ ) इस तरह १९०६९ में प्रान्तिक मंडल अक्तबर 
की चोद॒हवीं ताराख को मिले सन्‌ १९१० के अक्तूबर में 
तौसरी तारीख को राज़्यसभा भरी गई उस समय लोगोंको 


चीन का अत्ीष्य, २१३ 


इच्छा का मान देकर एक एक महने के ब्रांढ़ ऐसा हुक्म 
'लिकाला गया, के चीन को सम्पूर्ण राज्य समा में दो रस्थायें 
नहीं हें | उस में २०० आइमी हैं | उन में से १०० ख़ुद 
शाहनशादह्द नियुक्त करता है | ६८ मनुष्यों को व्शिष आश्रिकार 
वाढों में से शाहनशादह चुनते हैं । ३२ बडे अमरूदारों का त्तथा, 
१० ।वद्वान छागा का समावेश भी इन १०० में होता है । 
ओऔर बाकी १०० छोग प्रान्तें। से चुने हुए होते हैं। वर्ष तक 
इन की राज सभा में बेठक मिलती है और उनका खर्च सर- 
कार म से डाला जाता हैं | यह मंडकू कार्यवाहक नहीं बल्कि 
आहनशाह का सलाहकार हाता है । उस का कतंव्य कर विम्न- 
यक् चचा करनी, वा।पेंक व्ययपत्र प्रसिद्ध करना, कानून को 
दुरुस्त करना, ये सब विषय सभा में प्रविष्ट होने के पाहिले 
प्रददभा के लिय शाहनशाह को चतलाने पड़ते हैं। तत्प- 
आं्वात्‌ राज्य सभा में प्रान्तिक मण्डल शिन २ प्रश्नों को 
भेजे उसपर वाद विवाद हो कर निर्णय होता है एवं कोई भी 
चौनका महाराज्य ले।कसत्तात्मक है, ओर सम्पूर्ण दुनियांगें इस 
प्रकारका प्रजासत्तात्मक महान्‌ राज्य एकभी नहीं। यह ऐथा विल- 
क्षण है कि भूतकालमे जिस तरह प्रजाकीय स्वतन्त्रताके साथ गर- 
बड़ नहीं की हे इसी तरह उसकी ताकत नहीं क्लि वह वर्धमान 
कालमे या भंविष्यकालम ऐसी गरबड कर सक्के। जो छोग राज- 
चाची पेकिचम बेठकर अधिकार चला रहे हैं वे सब अपने देशी 
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भांइयोंके स्वभांवसे इतने परिचित हैं कि वे एक क्षणभी. ऐसा 
नहीं मानते कि जहां ऐसे महत्वके प्रश्नोका विचार करना है वहां 

रथंकों एक तरफ रखकर निश्चित किया हुआ जो अन्तिम 
सिद्धान्त वह सिद्ध करनेके लिये क्रशः सनन्‍्तोषके साथ आगे 
बदना होगा। आजकलके राज्यकतो जो माज्चू इस प्रस्॑गका 
छाभ ढेंगे तो जो किसी कोनपर राजद्रोहका आमास दखि पडता 
है, वह होनेपरभी अपने वंशको टिका सकेंगे। एवं जिस वंशने 
अपने आरंभमें बडे बड़े पराक्रम किय ६ उस वंशकों बढ़ने देकर 
सम्पूण चीनी प्रजाका महत्‌ छामान्त्रित करेंगे। दुभाग्यसे अगर 
यह अमूज््य तक खो देंगे, तो देशम जैसी क्रान्ति. अनेक बांर 
हुई है ऐसी अवश्य होगी। चीन एकबार भभऊताी आगर्भ अपना 
पैर रक्खेगा, लेकिन उसमें ज्यादह शुद्ध बनेगा, और पूव॑प्मयमें 
जेसा होता आया हैं उसी तरह ज्यादः मजबूत होकर बाहर 
निकलेगा । 

4 2/0/0/0 00 20/04:.<' 
समाप्त 


_ श्री सयाजी साहित्यमाला, 
प्रकाशित पुस्तक सूची... गत 


१. विज्ञान-गुच्छ+-- 
२. भुष्ठष्ठविचार (बीजी आवृत्ति) 


११. 
3२. 
१३. 


. उदभिजेश्ानु रेखादरशन 


शी 
७ 


१८ 
ण्‌ 


८ 


३५ 


बट ७८ ० 
(६ ६6 *४0 


७०, 
५१. 


श्रे 


देहधमविद्यानां तत्त्वो. 
विज्ञान प्रवे शिका. 
जिदगीनो विसों. ( बीजी आश्ृत्ति ) 


- फरोछीआ (सचित्र ) 


- प्राणीविद्यानु रेखादशन (सचित्र) 
५ 
३५. 


मनुष्य विद्यानां तत्त्वो, 
जीवविद्या (सचित्र) 
. तुलनात्मक भाषाशासतर, 


- राजनीतिनो संक्षिप्त इतिहास. 
, समाजशास्रप्रवेशिका. 


, बाब्य्कछेर. 

बाव्स्वभाव अने बाछउलछेर, 
शरीरयंत्रलु रेखादशन (सचित्र) 
. विद्युत्‌ (सचित्र ) 


६४, सुप्रजनशाख्तर, 

६७. प्राणीरृष्टि ( सचित्र ) 

७०, रसायनप्रवेशिका ( सचित्र ) 
७७, वड्लदरानुं अथंशास्र, 


८१ 


सत्यमीमांसा, 


_ किमत . 


. काची 


०-१ ४७० 


०--१ ०--० 


०-१ ३-० 
०-१ ४-० 
००० १७५०-८० 
०-१ ४०७० 
१ 58 


 पाकी 
.०-१२-०० 
हर 9०>-०. 
०-१ ६-० 
०-११-० 
१- ०-७ 
७१४०० 
१-- 6०4०. 
१-- ८०->«७ 
१-- 6-० 
१- ४०० 
१० ४--० 
०-१४००० 
5 
5 किला 2०28 
हे ४०८७ 
पी 
_०-१३-० 
| 3 लत 
जप कि 
न प 


१-१-० 


( २१६ ) 


कार्ची पाकी 

<४. सेनईबादन पराठभाला पु. ३. (मराठी) १-- २००० 
८५, सदर सदर पु. ४. ( मराठी ) १--१२-० 
<६. अवताोररहस्य (हिंदी ) ०-१४-० 
८८. सजीव रुश्टीची उत्कांति (मराठी ) ( सचित्र ) , २-११-० 
<१, यामिक प्रदीप, प्रथम भाग (मराठी) (सचित्न) का 

- «३, हिन्दुस्तानमां क्षयरोग. लि 
: «५७५. महछविद्या (सचित्र ) आल 
- ५६, नृुकुलविद्या. सी 
९७. मनोधर्मविद्यानां मृठ्तत्त्वो. ०-११-० 
“९९, सृष्टिनी बालावस्था ( सचित्र ) बे ४ ०8 
१००. आयुर्वेदनो संक्षिप्त इतिहास. माह कह 
१००२, सामर्थ्थ॑नु विज्ञान, मम 
११२- तत्त्वज्ञनांतील कूटग्रश्न ( मराठी ) दा ताजा 
११४५ 'रुप्रजाजेननशास्र ( मराठी ) ०-१२-० 
११६. 'सरोवरना जीवो. ०-१ ३--० 
“१५७, सूये ०७०१ २--० 
१२२. पेरिवतेनवाद. न 
१५२४. नोकाबक, | «०-११--७० 
- ३२५. अर्वाचीन आयभाषाओनी तुलना. १० रेलव 
१३०. आपणुं प्राचीन राज्यतंत्र अथवा राजाप्रजाना धर्मों १.-..४--९ 
१३१. धनविद्या. ०-१ २--० 
१.३४. “समाजशास्रना सिद्धांतो. ७--१३६-०-० 
१३६. गर्भविया. ०-१ २--० 
: १४०. केटलाक रोगो, भाग १ ०--१ २--० 


“चह/२. नाणुं. 54% बं२०००७ 


१४३. 


(६ २१७ ) 


मधुमक्षिका अने अ्रमर. 


_२. चरित्न-गुच्छः-- चरिश्र-गच्छः-- 


८, 
१४८ 
२०, 
3०0, 
रेरे. 
४०, 
४१. 
४०, 


'१७४. 
3२०५७ 
१२७, 
१३३. 
१३५९, 
१४१. 


डी 


प्रेमानंद (सचिश्र) 

दयाराम. 

मीरांबाई, 

गिरधर. 

भालण ( सबित्र ) 

तुकाराम ( सचित्र ) 

महाराजा शिवाजी (मराठी) (सचित्र) 
विष्णुदास. 


. वीर शिवाजी (सचित्र) 

« मणिशेकर कीकाणी ( सचित्र ) 
« दलपतराम ( बीजी आद्ृत्ति ) 

. समुद्रगुप्त ( सचिन्न ) 

. भीरांबाई ( मराठी ) 


चक्रवर्ती अशोक 


« समुद्रगुप्त (हिन्दी) ( सचित्र ) 
« अप्रसिद्ध ऐतिहासिक चरित्रे ( मराठी ) 


शरोक्सपियर- 
अकबर (स्रचित्र) ( बीजी आंगेत्ति) 


पंडित जगन्नाथराय चरित्र आणि संगीत गंगारूहरी (मगठी) 


वल्भभ, 
चेद्रगुप्त मोर, 
नेल्सननु जीवन चरित्र 


काची 


०-]२-७० 
०-१०--७ 


,. ०७१ ७०००७ 


०१७०-०८ 


पा 0 अक 


१... «८ 


पाकी 


... दो नतब | ह.६ आर] 


१० ०-० 
०-११०० 
9-०) २-० 
७-१ ४-० 
- ०-७ 
. १-००० 
३-६००० 
१-०५७-७० 
१०००--० 
१-६०७० 
9-२-० 
०-१३-० 
०-१५७-० 
०७-१४-० 
०-१२५० 
१्‌०.-०-.० 
४-११०-० 
७-१ ४-० 
घृ+०००-० 
गज 2 पट 
७०न्वे 0-० 


पृ 60-०७ 


( २१८ ) 


. ३ इतिहास--गुच्छ:-- 
१. संस्कृत वाइमयाचा इतिहास, (मराठी) 


९, जगतनो वार्तारप इतिहास भाग १ लो. (बीजी आश्वत्ति) 


१९. ब्रिटिश राष्ट्रीय सेस्थाओ. ०--१२--० 
. २४, प्रेंलेस्टाईननी संस्कृति. ७०-११--० 
, २६, जगतनों वात!रूप इतिहास भाग २ जो. ( बीजी आवत्ति. ) 
| ३१. पालमिंठ- १्‌-..२--० 
३४. इतिहासनु प्रभात. १--२--० 


४३. नवीन जापाननी उत्त्कांति. 

०५७. चीननी सस्क्ृति. 

५६. नेपोलीअन बोनापाट, भाग पहेलो, 
५७, नेपोलीअन बोनापाटे, भाग बीजों... 
७८, नेपोछीअन बोनापार्ट, भाग त्रीजो , . 
७५९. नेपोलीअन बोनापार्ट, भाग चोथो, 
६०. अन्नतिविचार ( पूर्गाध ). 

६१. प्राचीन हिंदुस्तानमां स्थानिक स्व॒राज्य 

६०. हिदुस्थानचा अवाचीन इतिहास-मराठी रिसायत 

( मध्यविभाग ) भा. १ ( मराठी ) ( द्वितीयाशत्ति ) 

६६. सदर भाग २ ; क्‍ 
६८, सदर भाग ३ 

६९, हिंदुस्ताननी संस्कृति 
८२. रोमनो इतिहास 

८३. पाछुसेट, ( मराठी ) 
, ९०. मराठ्यांच्या प्रसिद्ध छढाया ( मराठी ) 
१०१, अशोकना शिलालेखो, 


कुछ 


5 


पाकी 


२०७०८ -*७ 
3००८ ..- ७० 
०-०] ३५० 
०न्प ह २.० 
२०१ २-० 
१+-४०-० 
६ --४०-० 
१०-०००-० 
१्‌०-०००७० 
२-१ २-० 
२-०१ ०-० 
२०१ ९-० 
३०-५०--०७ 
१-१ ७-० 
के तठच्छ0 


रे) ९-० 
२०१२-०० 


रे ४-० 


१-१२ - ० 


हे “० है") ०० है)» 


१--० ०-७० 


' डरे ज+ ए न्‍न्‍- दे 


प६-०० 


( २१९ ) 


दिंदुस्तानना लोको अने प्रश्नो 
स्थानिक स्व॒राज्यनी संस्थाओ 
वढोदरा राज्यनो इतिहास, 
इटलीनुं जींवनप्रभात., 

इंग्लांड अने हि दुस्तान. 
हिंदुस्तानना छोकों 


१०३. 
१०८. 
१७०९. 
१११. 
११५, 
१२१. 
१२३. 
१२६. 
१२८, 


मराठी रियासत, मध्य विभाग, भाग पहेलो 
चीन देशांतीलू सुधारणा ( मराठी ) 
१३७. जमन साम्राराज्याची पुनः स्थापना ( पराठी ) 
१४४. चीनकी- संस्कृति ( हिन्दी ) 

४. चातो-गुच्छः- 


, ३, अंग्रेज बाऊजीवन-आपणा लघुबन्धघु अग्रेज 
( बीजी आवृत्ति. ) 


४. अलकानी अद्भुत प्रवास ( सचित्र ) ( बीजी आवृति ) 


वीर पुरुषों. 

जातिस्वभावशतक ( पूवर्धि ) 
१०६, जातिस्वभावशतक ( उत्तराघ ) 
११३. मुबोधकथासाला ( मरोठी ) 


श्् 
«५ घम-गुच्छः-+ धघम-गच्छेः--- 


६. दिदुस्थानना देवो (सचित्र) 
२३२. दीघनिकाय, भा. १ ला (मराठी) 
३२. तुलनात्मक धर्मेविचार 
३६. धम्मनां मूब्व्तत्त्वो 


१६. 


१ 8 विद क 


काची 


हिंदुस्थानच्या इतिहासांतील गोष्टी ( मराठी ) 


०-१२-० 


9“९.-686 


पाकी 
व 0 जअंछ: 
०-९००७ 
३७०१ ००-०- 
१-२-० 
०७०४ 


०-१९१००- 


०-१ ३-० 
२०१-०- 
१-०-४--७० 

लग] है हक 

१-- ६-० 


०-० १५-७० 


१-४० ०.. 
०-१ ३०७० 
०-१०-० 
०-१३-० 
००-१७०-- ०- 


जे पलक 
3->€-० 
०-१३--७ 


0००१ ०-७- 


है. 5 
डछु४, 


तप ८ 
१३२ 


१३५, 


छू 
न | 


ईर 


५ 
3, 
२७. 
२९, 

: ३७, 
७१. 
७६. 


(२२० ) 


काची प।की 
विविंध धर्मोनुं रेखादशन 5... बे 
उत्तर युरोपनी पुराणकथा मम अल 
तुलनात्मक धर्मविचारं ( हिंदी ) १--४७--० 
सिद्धांतदशन १--८०-० 
श्रीमदभगवद्गीता ( शंकरानदी टीकर सहित ) क्‍ 
प्रथम विभाग ३-१४--० 
रुद्री अद्टध्यायी १-- ८-०० 
नोति-गुच्छ: 
माबापने बे बोल ( त्रीजी आवृत्ति ) 58 
नीतिशाख्र रु ०-१४-० 
नीतिविवेचन (बीजी आधृत्ति) पं5४७७: अ<शे> 
कॉबिटनो उपदेश (बीजी 39 ) ०-१५७५०-७० 
नैतिक जीवन तथा नेतिक उत्क्ष मी 
उदासीपंथनां नीतिवचनो ०-२०-० 
नीतिविवेचन (हिन्दी) १० ७-० 


७. शिक्षण-गुच्छ-- 


१०. बालोद्यानपद्धदीचें ग्हशिक्षण (चित्र) (मराठी) ०-९-० ०-१०-० 


२८, बालोद्ान पद्धतिनु गहशिक्षण. ०० २०००. ०--प्‌४--० 

०२, शातढ्य अने शिक्षणपद्धति. का 

८९, प्राचीन हिन्दमांनी केब्य्वणी. ०-१ ३-०० 
११९, मुक्या मुलांचें गहशिक्षण (मराठी) ०-१४-० 
«८, प्रकर्णि-गुच्छः-- 


३५, सुधारणा आणि प्रगति. (द्वितीयाबृत्ति.) (मराठी) ३-४०० 


शी. 


( २२१ ) 


शिस्त (मराठी) 


३९ हिंदुस्तानचा लश्करी इतिहास व 


जद 


७३. 
७९, 
८७, 
९५. 
९५५४, 
११०५. 
१२०. 
३२५९, 
पैडेले, 


दोस्तराष्ट्रांच्या फोजा, ( मराठी ) 
संस्क्रति अने प्रगति . 

जबाबदार राज्यपद्धति (मराठी) 
इंग्रजी शिष्टाचार (मराठी). 
नागरिकांचीं कर्तव्यें (मराठी) 
सहकाये अने राष्ट्रीय जीवन, 
बढोयाचें मराठी साहित्य (मराठी) 
रंडननिवासीनी केव्थ्वणी 

कांदंबरीची गोंट ( मराठी ) 
ज़ुबवानीनी चावी 

मुंबई इलाख्यांतीऊ जाती ( मराठी ) 


है| * €३ «० (9-५ 


२०८०० 
२७०-८०००० 
०-१ १३-६- 
०० १्‌७(--० . 
६-- १] ४०७. 


००१ ३७०० 


9 ०- “अथ हक 
१-१७० 
रे न) गन 


२०० - 6-७ 


- भी सयाजी बाछज्ञानमाला, 


--९ 8३०३8 ०-- 


प्रकाशित पुस्तके:-- 


१ 


«४ *% #०ए ७ 


बन्ट ४ टू 


गे ७ - 
न्रजि. 06 


१२ 
ड्‌ 

यू४ड 
है 
१६ 


ईच 


गिरनारनु गोरव ( बींजी आवृत्ति ) ( सचिन्न ) 
ऋतुना रंग ( बीजी आर्वृत्ति) ट 

शरीरनो सैचे। ( बीजी आदत्ति ) ( सचित्न) 
महाराणा प्रताप ( बीजी आवृत्ति ) ( सचित्र ) 
कोषनी कथा ( बीजी आवृत्ति ) ( सचित्र ) 
पाटण-सिद्धपुरनो प्रवास ( बीजी भादत्ति ) 
पावागढ (बीजी आवृत्ति ) 

औरंगजेब ( बीजी आवृत्ति ) ( सचिन्न ) 


' मधपुडो ( बीजी आदत्ति 3 
रणजीतसिह ( बीजी आद्ृरत्ति ) 


सुखी शरीर ( बीजी आवृत्ति ) 


श्री हे ( बीजी आवृत्ति ) 


यकिरण ( बींजी आवृत्ति ) 
वातावरण ( बीजी आवृत्ति ) 
ग्रहण ( बीजी आवृत्ति ) ( सचित्र ) 
बालनेपोलीअन ( बीजी आशृति ) 


१७ कोषकी कथा ( सचित्र ) ( हिन्दी ) 


१८ 
१९५ 
२० 


लोहीनी लीला 
श्री हषे (हिंदी) 
सिकंदरनी सवारी 


“२१ घुरत 


202 


एशियानी ओछ्खाण, भाग पंहेलो 


२३ 
२४ 
पु 


(६ ३२३ ). 


भूस्तरनी कथा 
लाड़े विलियम बेन्टिक 
नाना फडनबवीस 


चंद्र 

बडोदरानो वैभव 

महादजी सिंधिया 

घरघो णी 

चाचड 

पाचनक्रिथा अने दूध 
एशियानी ओब्डखाण, भाग बीजो 
गर्भनी कथा 

बाल बाबर 

नाडोतंत्र 

बोद्ध गुफाओ 

महाबत्ठश्वर 

हिंदुस्ताननुं वह्मणघट 

जाति अने ज्ञाति, भाग पहेलो 


जाति अने ज्ञाति, भाग बीजो 
विलियम युव॒ट ग्लैंडस्टन 
शुरवीर शिवाजी ( सचित्र ) 


आरेग्यता ( हिन्दी ) 
द्रियाकांठो ( सचित्न ) 
४ भने पाणी 
अभ्शाखनी ओल्खाण, 
धभाजी महाराज ( मराठी ) 
मद्दाराणा प्रताप ( मराठी ) 


कोयलानी कथ। 
जठरनी कथा 


मै क 
रे 
पड 
जे 
पु 
पद 
९७ 
५८ 
९ 
६० 
5९ 
धर 

६३3 
६४ 
६ 
६५ 
६७ 
६८ 
६९ 
३0० 
७१ 
5२ 
93 
है. 
३० 


७६ 


८ 


( २२४ )» 


ल्युक आफ वेलिग्टन 

माकृण अने जू 

पाणीनां पराक्रम, भाग पहेलो 
पाणीनां पराक्रम, भाग बीजों 
रसायनप्रवेश. 

बाब्वप्थ्वी 

हवा अने पाणी 

कोयलानी खाण, 

उत्सगंतेत्र, 

कोषा्चें वणत. ( मराठी ) 
राष्ट्रीय केंठवणी . 

फ़ेफसांनी कथा. 

इंग्लांडनु वहाणबटे 
ओरंगजेब ( हिन्दी ) 
करकसर, 

चक्रवर्ती अशोक. 


बालबाबर ( सराटी ) 
खदकनी कथा. 
पृ,ण्री, 3. 


उष्मा, 

विलियम एवंटे ग्लेंडस्टन ( मराठी » 
संपत्ति व भांडवल ( मराठी ) 
करोल्यिनां कावतरां. 

आर्योनु आदिनिवासस्थ।न. 
यक्ृतनी कथा 

मंगल 

जीवनरसायन विद्या 


बार भागवत 


०-६-० 
(७ क5 :- ०] 
०६००० 
०-६-० 


हा के ०४० एफ 


०-० 


०००६-०७ 

श्र 
“०६००५ 
९ ६०--७ 
७०-5६ ० ० 
द्न्ल्पि बणक हूँ.छे 
6००५ ०-५ 
७० ८०- ९00 
५०-६७ 
है >> दि ०००७ 
० “दि रा हैं? 
0-+ ६+-+ 0 
कक. कलर हे 
रा 
४ ६ 
(«० ६ «० हैं॥ 
6-५ ००५०७ 
००-५६ बा * | 


«८,०५६ 


